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सम्मेलन के नवरत्नों को जिनके सम्मान में 
इस पुस्तक थी रचना हुई है, 














प्रकाशकीय 


महेशनारायश साहित्य शोध संस्थान के ग्रधानसम्त्री 
श्री उमाशंकर जी ने बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ३१ बाँ 
अधिवेशन दुमका में करने से लिए आमंत्रण दिया और 
सम्मेलन की कायकारिणी समिति ने उसे स्वीकार कर न केवल 
संस्थान के परिवार को बल्कि सारे सनन्‍ताल परगना जिले को 
गौरवान्वित किया | . लगभग ३६ वर्ष पूथं सम्मेलन्त का १० वाँ 
अधिवेशन, स्वामी भयानीदयाल संन्‍्यासी की अध्यक्षता में 
देवघर में सुसम्पन्त हुआ था। . उसके बाद ऐसा शुभ अवसर 


इस जिले को ग्राप्त नहीं हुआ था। अतः सम्पू्णा जिले में 


सम्मेलन के अधिवेशन को सफल बनाने के लिए उत्साह 
ध्या गया । 
महेशनारायण साहित्य शोध संस्थान ने निश्चय किया 


कि उस अवसर पर सम्मेलन के नव-रत्नों को सम्मानित किया 


जाय । निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मानित करने की योजना 
बनाई गई--श्री लत्तित कुमार सिंह “नटवर”, राजा राधिका 


रमण सिंह, आवाये बद्रीनाथ वर्मा; प्राचार्य मनोरंजन, पं० 
जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, श्री रामवृत्त बेनीपुरी, पं० छबिनाथ 
पायडेय ओर श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित। श्री ललित कुमार _ 


'नटवर” को छोड़कर बाकी आठ सम्मेलन के भूतपू्ब अध्यक्त 








रह चुके हैं। श्री ललित कुमार “नटवर! कतिपय कारणों से 
दर्माग्यवश सम्मेज्ञन के अध्यक्ष अब तक नहीं हो सके। पर 
सम्मेलन के किसी भी अध्यक्ष से सम्मेज्ञषन के लिए उनका 
महत्व कम नहीं रहा है। सम्मेलन के वे संस्थापकों में 
हैं।. क्‍ 
.. संस्थान ने यह भी निश्चय किया कि उस अबसर पर 
उपयु क्त नवरत्नों का जीवन परिचय भी प्रकाशित किया जाय | 
समय कम था किर भी यह कार्यभार संस्थान के प्रधानमन्त्री 
श्री उम्राशंकर जी को सोंधा गया और श्री उमाशंकर जी ने 
सम्मेलन के नवरत्न, पुस्तक २० दिनों के अन्दर तेयार कर 
हमें दे दी । पुस्तक आपके साभने है, उप्तके सम्बन्ध: में मुझे 
कुछ कहना नहीं है। 
.. संस्थान ने भारत के प्रधान मन्त्री स्व० लालबहादुर शाश्ली 
की स्मृति में “लाल बहादुर शाख्री बालोद्यान” की स्थापना की 
है। इस पुस्तक की बिक्री से जो आय होगी उसे इस बालोगद्यान 
'के मद में खच किया जायेगा। 


 महेशुनारायणु नगर,“ प्रकाशन मन्त्री 
 दिनांव * अपरल, १६६८ महेशनारायण साहित्य शोध संस्थान 
. दुमका (स०प०) 















लेखक-परिचय 

पुरानी जनश्रति है कि महर्षि व्यास ने पुराणों ओर 
महाभारत को जब श्रक्षरों में अद्लित करना चाहा तो प्रश्न 
उपस्थित हो गया कि उस विशाल ज्ञानराशि को लिपिबद्ध करे 
तो कोन ? उस समय गणेराजी का आह्वान किया गया ओर 
उन्होंने व्यासदेव के सम्पूर्या वाहमय को कल्षम पर उतार 
दिया। इसी के चलते गणे राजी सर्वश्रथम आशुलिपिक माने 
जाते हैं। व्याप्देव अपने से लिख सकने में असमथंता प्रतीत 
कर रहे थे और गणेशज्नों केवल्न लिख सकते थे--उन्तकी अपनी 
ज्ञाननिधि नहीं थी। दोनों का सहयोग हुआ ओर दोनों के 
सम्मिलिल प्रयास से संसार को ज्ञान का भयडार प्राप्र हुआ | 
आज न व्यासददेव हैं न गणेश, किन्तु दोनों की प्रतिभा ओर 
क्रियाशक्ति उमाशह्डरजी में सिमट कर साथ-साथ खेल रही 
है। उप्ाशद्वरजी जितना जानते हैं उससे अधिक लिखते. हैं 
और जितना लिखते हैं उसमे अधिक जानते हैं। विलक्षण 
प्रतिभा और याशक्ति का मूत्ते रूप एक साधारण व्यक्तित्व में 
इस प्रकार दृष्टिगोचर हो रहा है कि उतके सामान्य ओर 
नित्यजीवन को देख-पुनकर किसी को विश्वाल नहीं होता है 
कि उप्ताशड्रुरजी यथाथ में वही हैं जो उनके ऋृतित्व में स्पष्ट 
हाता है। व्यक्तित्व ओर कृतित्व की एऋरूपता अत्यधिक 
विरल होतो है । सुकरात ओर गांधी से लेकर विनोबा, और 
नागाजु न तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। रबीन्द्र और जवाहर 
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अपवाद स्वरूप ही माने जायेंगे। उमाशंकर जी को देखने का 
जिस किसी को अवसर प्राप्त हुआ है वह यही देखता है 
कि ओघड़ साधु-सा अटपटा और बेडोलवेश, अम्पष्ट और 
लेटपटी बोली, किसान ओर मजदूर जसी पोशाक, पद और 
प्रतिष्ठा के विपरीत रहन-सहन, मस्तिष्क कर हाथ की 
विसंगति, आकाश और जमीन को जुटाने वाले, कल्पना के 
धागे को खोलने और लपेटने में उयस्त कार्यव्यापार उमाशझ्डुर 
जी के नित्यजीवन का सामान्य रूप है जो लोकरृष्ठटि से परे 
अपने अभीष्ट से सान्निध्य प्राप्त कर रहा है। एक साधक 
को जसा होना चाहिए, साधना के पथ पर वह आगे जा रहा 
है--न थकावट है न परिक्‍लांति, न निराशा है न निरुद्यम, न 
बिल्कुल सन्तोष हैं न अत्यधिक असन्‍्तोष, स्प्रह्म है न घृणा 
न प्रतिस्पधों न प्रतियोगिता। वह जा रहा है, जा रहा दै-- 
कहाँ अन्त होगा पता नहीं। एक पागल जेसा राख ओर 
मिद्ठी के दह से खोद-खोद कर कुछ न कुछ निकालते रहता 
है और लोग देखकर आश्चयित होते हैं जब उसके बसे 


व्यापार में रह-रह कर ऐसे रत्न निकल आते हैं जिनकी 


सत्यता पर विश्वास से अधिक विस्मय होता है। उप्रा्शंऋर 
जी की साधना की यही विशेषता है कि वह विस्मत म॒तों को 
ही जीवित नहीं कर देता बल्कि जीवित म॒तों को भी जीवित कर 


.. देता दै। बाबू महेशनारायण, झुन्शी राधालाल माथर, बाबू 
. गोबिन्द चरण, बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री तथा अनेक अन्य 


साहित्यिक सहापुरुषों को साहित्य के इतिहास में यथास्थान 
बैठाकर एक चकाचोंध उपस्थित कर दिया है । 











केवल चोआलीस वर्ष की आयु में उमाशक्र जी ने लग- 
भग साठ ग्रन्थ लिखे हैं। साहित्य, इतिहास, अथशास्त्र 
राजनीति तथा अन्य विषयों पर इतने कम समय में इतना 
अधक लिखना केबल भारतेन्द के लिए ही सम्भव कहा जान! 
था। आज उमाशंकर जी उसी कोटि में आ गए हैं। में 
यह नहीं कहँगा कि जितने ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं सब के सब्र 
 जश्चकोटि के हैं ओर साहित्यिक मान्यता में वे अग्रगयय हैं, 
फिर भी इतना तो निससंकोच कहा जायगा कि जिन विषयों 
ओर व्यक्तियों को उन्होंने प्रकाश में लाया है उनको लोग मुले 
हुए थे और उनके जीवन का मूल्यांकन हुआ ही नहीं था | 
आजतक कोन जानता था ओर कोन मानता था कि खड़ी बोली 
में कविता करना बाबू महेशनारायण ने उस समय शुरू किया 
था जब भारतेन्द्र भें हार मानकर लिख दिया था कि खड़ी बोली 
में कब्रिता लिखी नहीं जा सकती है । यह भी बहुत कम लोग 
जानते थ कि बाबू महेशनारायण सताल परगना (राजमहलत्-: 
बमनगामा) के रहने वाले थ और संताल परगना के उस. महा- 
पुरुष ने हीं बिहार को बिहार बत्ताने का सर्वाधिक ओर सब: 
प्रथम प्रयास किया था। संताल परगना के मुख्य नगर दुमका 
में महेशनारायण साहित्य शोध सस्थान की स्थांपना उमाशंकर 
जी के जीवन का एक ऐतिहासिक काय है ह 

एक सरकारी पदाधिकारों रहकर साहित्यिक कार्य करने 
की जो प्रवृत्ति उमाशंकर जी में देगी जाती है उसका एक अंश 
भी साहित्य साधकों में आ जाय लो साहित्य का उद्धार हो 
जाएं। मैं उमाशंकर जी के दीघजीवन की कामना करता हूँ। 


ईश्वर उन्हें शतायु करं। पक 
श्री बुद्धिनाथ' का केरब! | 


भू० पू० अध्यक्ष, जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन, स० प० 





सम्मेलन के नवरत्ष 
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बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

बिहार में साहित्य की चर्चा बहुत दिनों से साहित्य सम्मेलनों 
द्वारा होती आयी है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जिनके द्वारा यह प्रमाणित होता दे कि साहित्यिक 
समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर ऋषियों की मंडल्ी 
इकट्टी होती थी । उन बेठकों में साहित्य-चर्चा होती थी। जनक 
जी ने एक बार साहित्य-सम्मेलन कराया था। कहा जाता है कि 
याज्ञवल्क्य उसके प्रधान वक्ता थे। उसमें गार्गी भी सम्मिलित 
हुई थी । उसमें ब्रह्मगसाहित्य पर विवाद हुआ था। इस सम्मेलन 
के प्रधान वक्ता को एक हजार गोएँ दी गई थीं। बौद्ध-साहित्य 
पर विचार करने के लिए सम्राट अशोक ने नालन्दा विश्वविद्यालय 
में एक सम्मेलन कराया था । इस सम्मेलन में पाली भाषा के 
हीनयान सम्बन्धी ग्रन्थों की आलोचना और निर्माण हुए थे । 
हिन्दी साहित्य पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार करने के 
लिए सन्‌ १६०२ में एक सम्मेज्ञन सोनपुर में हुआ था। तब तक 
अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी साहित्यिक संस्था गठित नहीं 


हुई थी। इस सम्मेलन के कर्त्ता मुजफ्फरपुर के श्री अयोध्या 
: प्रसाद खत्री थे। उस सम्मेलन में बिहार से बाहर के अनेक 
. साहित्यकारों ने भाग लिया था। हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में एक काय-क्रम निर्धारित किया गया 
आाी 9+ है की पक | 
था, जिसमें कुछ इस प्रकार थे : 











(१) हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए देश में स्थान-स्थान 
पर नागरी प्रचारिणी-सभा, पुस्तकालय ओर वाचनालय खुलवाया 
. जाय ; क्‍ क्‍ 
.._ (२) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नागरी अक्षरों में पुस्तक 


छापने की व्यवस्था की जाय 
(३) प्रत्येक नागरिक को हिन्दी सीखने, पढ़ने शोर 


..._ बोलने के लिए अभ्यास कराया जाय | 


(४) अदालतों में नागरी अक्षरों और हिन्दी भाषा का 
प्रयोग अधिक से अधिक किया जाय । 


इस सम्मेलन का उल्लेख करते हुए पं० सकल नारायण 


_ शर्मा ने बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से कहा था- 
स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद खत्री ने आरा नागरी प्रचारिणी सभा को. 
पचास रुपये हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन करने के. 
लिए दिये थे। सभा ने आन्दोलन भर किया था, पर सफलता 


न मिली । फिर बाबू साहेब (खन्नी जी) के उद्योग से हरिहर क्षेत्र 
में एक छोटा-मोटा सम्मेलन हुआ । पर अधिक दिन तक नहीं 


' चल सका ओर उनके स्वगंवासी हो जाने पर उसकी चर्चा ही 2” 


बन्द हो गई। उसके कई वर्ष के बाद चिलहरी (डुमराँव) के 
श्री युक्त पं० उमरापतिदत्त शर्मा, बी८ए० ने सम्मेलन के लिए बहुत 
' उद्योग किया और स्वयं आर्थिक सहायता देने का बचन दिया 


. पर हिन्दी के दुर्भाग्यवश इनका भी अकाल ही में देहान्त हो गया . हा 
और सभा ने जो आन्दोलन उसके लिए उठाया था वह जहाँ का... 


लक 








४ 


तहाँ रह गया । काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इस प्रश्न को 
नये सिरे से उठाया था तथा वड्ढी भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन को जन्मदात्री बनी। पर उसका आदि जनक मुजफ्फरपुर 
ही है। यह देखकर उक्त बाबू साहेब (खजन्नी जी) की आत्मा 
स्वर में कितनी प्रसन्‍न होती होगी, यह कल्पना करने पर आनन्द 
होता है। वास्तव में सम्मेलन का बीज-रोपन इसी प्रान्त (बिहार) 
ने किया ओर उसे सींच कर वृत्त के आकार में खड़ा करने का 
श्रेय काशीनागरी ग्रचारिणी सभा को म्राप्त है। बहुतों को यह 
जानकारी है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा को भारतवर्षीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जन्म-दान्नी बनने की प्रेरणा राष्ट्रमूर्ि 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने ही दी थी । 
अखिल भारतवर्षीय साहित्य सम्मेलन का नवम अधिवेशन 
. बम्बई में हुआ था। उस अधिवेशन में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ने दशम सम्मेलन के लिए बिहार की ओर से उसे आममन्दत्रित 
किया। पटना में दशम सम्मेलन को करने का निश्चय हुआ । 
डाक्टर राजन्द्र प्रसाद जी की देखरेख में स्वागत की तेयारी 
आरम्भ हुई। बाबू जी ने बेतिया के श्री पीर मुहम्मद मूनिस जी 
को स्वागत समिति के कार्यालय के संचालन के लिए पटना बुलाया 
 था। मूनिस जी ने बाबू जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 


अधिवेशन के पूर्व बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेल्लन का 
- गठन किया जाय । तब तक संयुक्त प्रान्त और मध्यप्रदेश में 
. आदेशिक सम्मेलन स्थापित हो चुके थे। बाबू जी को यह राय 

पसन्द आयी । फिर क्या था , बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन 











द्‌ 


के संगठन की भावना लेकर मूनिस जी १० अक्टूबर, *६ १६ को 
मुजफ्फरपुर आये । वहाँ से वे भगवानपुर स्वर्गीय रामधारी 


प्रसाद विशारद के पिता श्रीयुक्त बासदेवनारायण से मिलने गये 


वहाँ उन्होंने अपनी बातों के क्रम में सम्मेलन की चचों की। 
उसके संगठन पर जोर दिया। मूनिस जी रामधारी बाबू को 
लेकर मुजफ्फरपुर आये। अनेक लोगों से इस सम्बन्ध गे? जले 
लोगों की बातें हुई; कुछ ने सहयोग देने का वचन दिया; पर उंछ 
ऐसे भी लोग उन्हें मिते जिन्होंने उत्साहवद्ध क एक वाक्य भी 
 उनलोगों से नहीं कहा | मुजफ्फरपुर नगरपालिका के तत्कालीन 
चेयरमैन स्वर्गीय वेद्यवाथ सिंह ने उन लोगों को बहुत उत्साह 
दिया और अधिवेशन कराने में जहाँ तक अथ का सम्बन्ध था, 
उन्होंने उसका भार अपने ऊपर ले लिया। राजेन्द्र वाबू को उन 
लोगों ने एक पत्र लिखा । इस पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों 
ने हस्ताक्षर कियाः सर्वेश्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, ल #मीनारायण सिंह, 
पीर सुहम्मद मूनिस, लतीफ हुसेन नटबर” तथा मथुरा प्रसाद 
दीक्षित । पाटलिपुत्र” में इन लोगों का एक वक्तव्य भी प्रकाशित 
हुआ। राजेन्द्र बाबू ने उन्हें उत्साहित किया, पाटलिपुत्र के 
सम्पादक ने उनका समर्थन किया और बिहार के अन्य क्षेत्रों से 
सहयोग मिलने का आश्वासन उनलोगों को प्राप्त हुआ। इस 


प्रकार बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जन्म १८. नवम्बर, 

१६१६ को सोनपुर में हुआ । उसका पहला अधिवेशन सोनपुर में 

. ८ और ६ नवम्बर, सब्‌ १६१६ को हास्यरसावतार ' स्व० 
पं० जगन्ताथ प्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | 
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स्वर्गीय श्री रामधारी प्रसाद विशारद ने कहा है कि बिहार 


: प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना बिहार प्रान्त में. 


हिन्दी भाषा और देवनागरा लिपि के आन्दोलन के इतिहास में 
एक स्मरणीय घटना समझी जायेगी । बिहार हिन्दी भाषा-भाषी 


क्षेत्र है। यहाँ हिन्दी का एकछत्र राज्य है। इस प्रान्त में अन्य 


प्रांतों की भाँति अन्य किसी सहवर्तिनी भाषा से हिन्दी को 
संघर्ष नहीं करना पड़ा है। यह सत्य है कि ग्रियसन महोदय ने। 
भोजपुरी, मैथित्षी और मगही आदि बोलियों में अलग-अलग, 








पुस्तक छपवा कर विहारवासियों में फूट का बीज बो दिया। 


था और उनके ही प्रयास के फलस्वरूप मैथिली सभा से नागरी। 


लिपि बहिष्कृत हुई । फिर भी हम यह समभते रहे कि मैथिली, 
भोजपुरी ओर मगही हिन्दी की ही उपभाषाएं हैं, उसकी अन्‍्त- 


_भांषायें हैं। इन आज्वल्तिक भाषाओं में जो साहित्य का निर्माण 
हो रहा है, जो साहित्य के सजन-कार्य हो रहे हैं, उनसे हिन्दी 


अपना ही गोरव मानती है । पर इसका अथ यह नहीं कि बिहार 
राज्य में हिन्दी का विकास-पथ बड़ा सुगम रहा है--उसके पथ 
पर फूल ही त्रिखरे हुए थे। हिन्दी को अपना अत्तित्व बचाने 
के लिए कठिन प्रयास करना पड़ा है, चारों ओर से उसका विकास 
बन्द था। बिहार में राट्टरभाषा का आन्दोलन सतब्‌ १८६५ में 
आरम्म हुआ। यह आन्दोलन सन्‍्ताल परगना जिल्ले के श्री 


गोविन्द चरण जी के नेठत्व में आरम्भ हुआ था। इस समय 


हमें यह प्रमाणित करना पड़ा था कि बिहारियों की मात्भाषा हिन्दी 
है। . सरकार ने सन्‌ १८३७ में राजकीय भाषा विधेयक द्वारा यह 
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मान लिया था कि बिहारियों की माठ्भाषा हिन्दी नहीं है। 
डस आन्दोलन में वे सफल हुए थे। सन्‌ १६२० के बाद राष्ट्र- 
भाषा आन्दोलन का दूसरा चरण आरस्म हुआ। यह आन्दोलन 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से आरम्भ हुआ | 
. बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास के प्रत्येक प्र॒ष्ठ पर 
हिन्दी के संघय की कहानी अंकित है । यह कहानी उतनी ही रोचक 
है जितनी भारतीय स्वतन्त्रता की कहानी | हिन्दी के इस संघष 
में हमारे कितने पृवज खप गए तप गए और हम ऐसे हैं कि 
उनकी स्मृति को भी अपने मानस पटल से हटाते जा रहे हैं। 
हमारे इतिहास के पंडित उन्हें मिट्टी के नीचे गाड़ते जा रहे हैं । 
आज जब हस बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ३१ वाँ अधि- 
वेशन दुमका में कर रहें हैं , तब हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि 
उन महान्‌ आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें । 
हम बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 
अधिवेशन के अवसर पर उनके प्रति स्मृति-तपंण करते हैं । 


बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी-भाषा एवं... 


.. साहित्य तथा देवनागरी-लिपि के सर्वाज्ञीण विकास और प्रसार 

... के लिए एक व्यापक कार्य+म निर्धारित किया , जिसमें निम्न- 

... लिखित काय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैंः--- 

क्‍ (१) देश-विदेश के समस्त प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा 
ओर देवनागरी लिपि का उपयोग 


२) हिन्दी-भाषा और देवनागरी-लिपि को अधिकाधिक 
. सुगम, सुबोध एवं सुन्दर बनाने के लिए उनके अभावों की 





पृत्ति तथा उनके स्वरूपों का विकास 
(३) हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण और 
क्‍ प्रकाशन का अयोजन द 
(४) बिहार राज्य के सभी विद्यालयों और बविश्वविद्या- 
लयों में शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी- 
भाषा के व्यवहार का आयोजन ; का 
(५) बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रति- 
योगिता -परीक्षाओं के माध्यम्म के रूप में हिन्दी-भाषा तथा देव- 
नागरी लिपि के व्यवहार और उनमें एक अनिवार्य विषय के रूप 
में हिन्दी के समावेश के लिए प्रयत्न करना; 
(६) हिन्दी-भाषा-साहित्य के अध्ययन तथा अनुशीज्ञन की 
समुचित व्यवस्था ; 
.. (७) बिहार की विभिन्न लोऋभाषाओं के संकलन , 
संरक्षण , सम्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना। 
इन बह श्यों की सम्यक सिद्धि के लिए बिहार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन अपने जन्म से प्रयत्नशील रहा है । क्‍ 
; . हिन्दी भाषा एच नागरी लिपि का प्रचार कार्य सम्मेलन 
| के माध्यम से सिंहभूमि , मानभूमि एवं सन्‍्ताल परगना में 
कह आरम्भ किया गया। इन जिलों में हिन्दी प्रचारक सेजे गये 
.. वहाँ हिन्दी सभाएँ कायस की गई'। जहाँ इन जिल्लों के आदि-! 
निवासी पहले हिन्दी भाषा ओर देव नागरी लिपि द्वारा ही 
शिक्षा प्राप्त करते थे , वहाँ रोमन लिपि के माध्यम से उन्हें 
शिक्षा दी ज्ञाने लगी थी : यह काम एक संगठित ढंग से हो र 
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था। सम्मेलन ने इसका विशेध किया। उन ज्षत्रों में रचना- 
त्मक काम आरम्भ किया। हिन्दी प्रचारकों को नियुक्तियाँ भी 
हुई'। जहाँ-तहाँ हिन्दी-प्रचार के लिए रामायण-मंडलियाँ भी 
स्थापित की गई/। सन्‍्ताल परगना में भी इस प्रकार के कुछ 
काम हुए , पर अधिक काम सन्‌ १६३३ के बाद आरम्भ हुए। 
भागलपुर में सम्मेलन का एकादश अधिवेशन हुआ। डाक्टर 
काशी प्रसाद 5.यसवाल् उसके अध्यक्त थे। डस अधिवेशन में 
एक प्रस्ताव पारित कर सनन्‍्ताल परगना भें हिन्दी प्रचार के लिए 
एक प्रचार समिति बनायी गई; जिसके नियोजक पं० बुद्धिनाथ 
मा केरब' थे | केरव जी उन दिनों देवघर साहित्य विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक थे। उन्‍होंने साहित्य विद्यालय से सनन्‍्ताल 
विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी को वे शिक्षा पाकर सन्‍्ताली भाषा 
को नागरी लिपि में लिखने लगे । सन्‍्तात्ली भाषा का अध्ययन 
होने लगा। सन्‍्ताली एवं पहाड़ियों की बस्तियों में हिन्दी की 
प्रारम्भिक पाठशाला खोली गईं । हिंदी विद्यापीठ के अन्तगत ग्राम- 
पाठशालायें काफी खोली गई। सन्‌ १६३६-४० में बिहार सरकार 
की निरच्तरता निवारण समिति ने सन्‍्तालों को पढ़ाने के लिए 
आरम्मिक पुस्तकों को रोमन लिपि में छापने का निर्णय 
लिया , सम्मेलन ने इसका विरोध किया। सम्मेलन के विरोध 
'के कारण ही सरकार को अपना निर्णय बदलना पढड़ा। 
सम्मेलन की ओर से देवनागरी लिपि में सन्‍्ताली पुस्तकें छापी 
गई' । सम्मेलन के प्रयत्नों के फलस्वरूप पटना विश्वविद्यालय 
ने सन्‍्ताली भाषा को मेट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए स्वीकृत किया 
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और उसके लिए एक 'बोड आफ सन्‍्ताली स्टडीज? बनवा दिया । 

राष्ट्रभाषा आन्दोलन के दूसरे चरण का, जो सन्‌ १६२० 
से आरम्भ हुआ , नेदृत्व बिद्र में सम्मेलन ने ही किया। 
सन्‌ १६२४ में बिहार सरकार ने ' वर्नाक्यूलर डेभलप- 
मेन्ट ऊमसिटी ? नाम की एक समिति बनायी थी। इस समिति 
ने जा निर्धारित नीति अपनायी , उसका विरोध सम्मेलन ने 
किया । उसकी सिफारिशों को विरोध में एक प्रान्तव्यापी 
आन्दोलन किया । उन सिफारिशों में एक यह भी सिफारिश 
थी कि सरकारी कचहररियों में दवन।|ग रो लिपि के साथ साथ 
फारसी लिपि के व्यवहार की आज्ञा बिहार सरकार दे । सम्मे- 
लन के प्रचार के फत्नस्वरूप बिहार प्रान्त में हजारों सभायें 
हुई! ओर लाखों आदमियों ने उन सिफारिशों के विरोध में 
अपने हस्ताक्षर भेजे । इस विरोध का फल यह हुआ कि 
बिहार सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को रह कर 
 दिया। फिर भी सन्‌ १६२८ में किसी अहिन्दी भाषा-भाषी 
सज्जन ने बिहार का उन्सिल में एक प्रस्ताव ज्ञाया कि बिहार की 
कचहरियों में फारसी लिपि को व्यवहार में लाने की आज्ञा दी 
जाय। इस प्रकार के प्रस्ताव पइले भी तीन बार आचुके थे , 
जो बहुमत से अस्वीक्रत हो चुके थ। इसबार यह प्रस्ताव इसलिए 
लाया गया कि स्व॒राजी सदस्य मद्रास कांग्रेस के प्रस्ताव के 


अनुसार काउन्सिल में उपस्थित नहीं होते थे और सरकारी 
सदस्यों को यह सरकार की ओर से आदेश था कि वे विवाद 


पूर्ण प्रश्न से अपने को अलग रखें। ऐसी स्थिति में भी एकमत _ 








श्र द 
से निर्णय हुआ कि फारसी लिपि का देवनागरी लिपि के साथ 
व्यवहार हो । सम्मेलन ने इसका विरोध किया | 
कांग्रेस सरकार ने सन्‌ १६३६ में “हिन्दुस्तानी! समिति 
बनायी । समान भाषा बनाने के लिए संस्कार बोध शब्दोंकी जब 


हत्या होने लगी, जब जग जननी सीता बेगम बनायी जाने लगी ; 


आचायये द्रोण उस्ताद हो गये ; कृष्ण का जन्म गये से नहीं 
हमल से होने ल्गा ; कुमारी द्रोपदी की शादी स्वयंबर में नहीं 
कराकर , शाहजादी द्रोपदी की शादी मजलिश में करायी गई । 
सम्मेलन में हमलोगों ने इस पर विचार किया। हमलोगों ने 
सममा--यह केवल भाषा पर ही आक्रमण नहीं है , यह हमारी 
संस्कृति पर भी आक्रमण हैं। हमने इसका विरोध किया । 
किसी प्रकार का समभझोता हमलोग नहीं चाहते थे। “हिन्दु- 
स्तानी? के ही चलते सम्मेलन के कायकर्त्ताओं ने डाक्टर राजेन्द्र 


प्रसाद तक का विरोध किया था । हिन्दुस्तानी समिति सम्मान 


भाषा बनाने में असफल रही | 

. सम्मेलन के द्वारा हिन्दी को शिक्षण संस्थाओं में स्थान 
दिलाने के लिए भी चेष्टायें हुई! । सम्मेलन की स्थापना के पूब 
मैट्रिक से लेकर एस. ए. तक कहीं भी हिन्दी को परीक्षा में स्थान 
प्राप्त नहीं था। सम्मेलन ने अपने पहले ही अधिवेशन में पटना 
विश्वविद्यालय से अनुरोध किया था कि पटना विश्वविद्यालय 
द की एम. ए० कक्षा तक हिन्दी को पाछ्य विषय बनाया जाय । 


सम्मेलन के अनुरोध को दृष्टि में रख कर पटना विश्वविद्यालय 


ने आई० ए०, बी० ए० और एम० ए० के पाख्य-विषयों में हिन्दी 





रे रे 
न्कै हज, 
का | 





१३ 
करो स्थान दे दिया ; पर सन्‌ १६२४ ई० के संशन तक ड्सके 
पढ़ाने का प्रबन्ध किसी भी कालेज में नहीं हुआ था। सम्मे- 
 ज्ञन ने एक शिष्ट मयडल शिक्षा मन्त्री के पास भेजा । शिक्षा 
मन्त्री के प्रयास से पटना विश्वविद्यालय ने आई० ए० के छात्रों 
को सन्‌ १६२५ ई० में एक विषय हिन्दी लेकर परीक्षा देने की 
अनुमति दे दी! जहाँ-जहाँ कालेजों में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं 
थी। वहाँ-वहाँ सम्मेलन ने उनकी व्यवस्था कराने का एक प्रकार 
से निश्चय किया। मुजफ्फरपुर में तीन वर्षों तक सम्मेलन के 
तत्कालीन प्रधान मनत्री श्री रामधारी प्रसाद ने उनकी शिक्षा की 
व्यवस्था की थी , बाद में मुजफ्फरपुर कालेज में हिन्दी पढ़ाने 
की व्यव॒स्णा हो गई थी । सम्मेंलन ने तबतक आन्दोलन को 
जारी रखा जबतक बिहार के सभी कालेजों में हिन्दी पढ़ाने 
की व्यवस्था नहीं हो गई ! 

क्‍ सम्मेलन के द्वारा हमने केवल हिन्दी पर ही जोर नहीं 
दिया। हम तो चाहते हैं संसार की सभी प्रमुख भाषाओं का 
ज्ञान लोगों को हो । इसी उद्दे श्य से हमने बिहार हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के द्वारा बदरीनाथ सवभाषा महाविद्यालय चला रहे हैं। 
डसें न केवल भारतीय भाषा ही पढ़ाई जाती है, बरन फ्रंच, 
रूसी, जमन, अंग्र जी आदि विदेशी भाषाओं की भा शिक्षा दी 
जाती है । 

सम्मेलन के जन्म हुए लगभग ५७ बषे हो रहें हैं 


नियमानुसार उसका प्रत्येक वर्ष में अधिवेशन होना चाहिए, पर 
अभी तक ३० ही अधिवेशन हो पाये हैं। इसका कारण मुख्यतः 





*ॉतिननऋण:::> 5 ०००००-०००८मरचनमकतर+व७ा८पनपन दिवस: पान +८८+> असम का +-5. ०.०... 












१४ 

सम्मेलन का संघर्ष-जीवन रहा है। सब्‌ १६३६ में सम्मेलन का 
मुख्यालय पटना बना और उसके पूर्व उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर 
रहा है। सम्मेलन के पास अपना विशाल भवन है। उसका 
अपना पुस्तकालय है। उसमें १५००० पुस्तकें हैं। उसके वाच- 
नाल में देश के प्रायः सभी प्रमुख दनिक, साप्ताहिक ओर मासिक 
पत्र-पत्रिकायें आती हैं। उसका अपना अनुशीलन विभाग है । 
संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने के लिए सम्मेलन विहार कला 
केन्द्र को संचालित करता है। समय-प्रमय पर विशिष्ट विद्वानों 
द्वारा भाषण कराने की व्यवस्था भी सम्मेलन करता है। इस 
काय के लिए बच्चन देवी साहित्य गोष्ठी को सम्मेलन चलाता है। 
इस गोष्ठी की स्थापना ४ जुलाई, १६५७४ ई० को आचाये शिवपूजन 
सहाय की दिवंगत पत्ती श्रीमती बच्चन कुमारी देवी की पुए्य स्मृति 
में उनके शुभ नाम पर की गई है। इस गोष्ठी के संचालन के 
लिए आचाय॑ शिवपूजन सहाय ने २०००) दो हजार रुपये बिहार 
हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन को दिये थे। सम्मेलन बिहार के 
साहित्यिकों की सबल संस्था है। बिहार के सभी जिलों में जिला 
साहित्य सम्मेलन इसके द्वारा संचालित होता है। इतना ही नहीं, 
बिहार के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यिक संस्थायें इससे सम्बन्धित 
हैं। विहार की हिन्दी जनता से आपेक्ष है कि वह अपना योगदान 
सम्मेलन को देकर अपने प्रांत तथा अपनी भाषा को आगे बढ़ावें। _ 
हिन्दी दलदल में फंसी हुई है। इसे उबारने के लिए हमें संब- 
शक्ति का सहारा चाहिए। संघ की शक्ति अपरिमित है। अतः 
. जनता के सहयोग के वगेर सम्मेलन अपने निर्धारित लक्ष्य को 


| 
| 
| 
॥ 
5 


र२ 


। प्राप्त नहीं कर सकता है। अवतक सम्मेलन अपने लक्ष्य तक 
है नहीं पहुंचा है, उसका मुख्यतः कारण जनता की उदासीनता ही 
है। अतः जनता से निवेदन है, अपनी उदासीनता को त्याग 
कर सम्मेलन को सक्रिय बनाने में अपना योगदान दें | 
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क्री ललित कुमार सिंह 'नटवर” 


हिल्दी में नाटक तो बहुत लिखे गये, पर खेद की बात है 
कि हिन्दी का अपना कोई रंगमंच नहीं हैं। हिन्दी के नाटक 
खेलनेबाली व्यवसायी-कम्पनियाँ तो कई काम करती रही हैं, पर 
उनका साहित्यिक उहं श्य नहीं दे। इन कम्पनियों के संचाज्क 
नाटक को कला की दृष्टि से नहीं, पेसे की दृष्टि से देखते रहे हैं। 
स्टेजों पर श्रीमान बेताब जी ओर “ज्लौहर! के नाटक असफल 
ही रहे हैं । यशस्बी नाटककार पं० नारायण प्रसाद 'बेताब' और 
बाबू हरिक्रष्ण जौहर ने चेष्टा की कि व्यवसायी नाटक-कस्पनी 
में सुधार हो, पर उन्हें सफलता नहीं मिल्ली। ऐसी स्थिति में 
हिन्दी रंगमंच निर्मोण को ओर कुछ साहित्यकारों का ध्यान 
गया । उन कुछ साहित्यकारों में श्री ललित कुमार सिंह 'नटवर' 
भी एक हैं । 


हिन्ही का अपना रंगमंच हो--यह अखिल भारतौय 
स्तर पर सर्वध्रथम नारा देने वाले श्री ललित कुमार सिंह 
_नदबर! हैं। उन्होंने सन्‌ १६२२ में अखिल भारतवर्षीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के १२वाँ अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था, 
हिन्दी रंगमंच की चर्चा चल्नाई थी। उनके ही प्रयास से उक्त 











श्टः 

सम्मेलन में एक हिन्दी-नाव्य-डप्समिति भी गठित की गई । 
इसके बाद अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
अपने कलकत्ता अधिवेशन में एक विशद योजना बनायी। 
२९ साहित्य-सेवियों की एक नाट्य-उपसमिति बनायी गई, 
जिसके संयोजक नटवर जी ही बनाये गये । उक्त समिति के 
सदस्य थे--राष्ट्रीय कवि प॑० माधव शुक्ल, रघ्ञमद्य सम्पादक 
पं» नरोत्तम व्यास, पं० राधेश्याम कथावाचक, श्री जयशंकर 
प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, ऋष्णकान्त मालवीय 
आदि । ७ जून, १६३१ को इस नाख्य उपसमिति ने अपने 
निर्याय को व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव द्वारा कहया--हिन्दी- 


अभिनय कला के नियमों के अनुसार हिन्दी रज्ञमद्' निर्मोण 


करने के उद्देश्य से हिन्दी साहित्य सम्मेलन को संरत्तता में 
हिन्दी रह्नमद् के नाम से एक नास्य-संस्था स्थापित की जाय । 
इसके प्रारम्भिक कार्य के लिये कलकत्ता केन्द्र रहे. और अगर 


सम्भव हो तो बाहर की भी नाख्य संस्थाओं के चुनिन्दे तथा 


नियमानुसार चलने वाले सदस्य हिन्दी रज्मद् के पात्र बनाये 
ज्ञायें और उसका संचालन योग्य ट्रस्टियों के द्वारा हो। तब 
तक नटवर जी ने अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
उनकी ख्याति देशव्यापी हो रही थी। विश्वामित्र, अजु न, 
शिवाजी, हिरययकश्यप, बाजीराव, ओरहइजेब, अलाउद्दीन, 


डाकू सरदार आदि की भूकिकाओं में नटवर जी ने अच्छा 


ज्ञाम कमाया था। डी० एल० राय के चन्द्रगुप्त नाटक में 
चाणक्य की भूमिका में इन्हें असाधारण ख्याति निली थी | 
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उक्त नाव्य समिति ने बढ़े उत्साह के साथ कार्य आरम्भ 
किया। दस साल तक यह आन्दोलन बहुत धीमी गति से 
चलता रहा । कलकत्ता में १६३९१ में अखिल भारतीय हिन्दी 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ जहाँ यह्‌ प्रश्न नये सिरे से उठाया 
गया। हिन्दी रंगमच ' की स्थापना भी हुईं , पर सफलता 
न मिल्ली । फिल्म के चक्र में सभी जा फंपे । व्यास जी, वेताब 
जी फिल्‍मों में चले गये । जब सन्‌ १६३४ में ग्रेमचन्द्र जी के 
पमिज्-मजदुर' पर फिल्म बनने लगा तब नटबर जी भी उसमें जा 
फेंसे। नटवबर जी ने उसमें छोटा-सा पाटे किया था। शायद 
बहुतों को पता नहीं होगा प्रेमचन्द ने भी उस फिल्म म॑ 
सरपंच का अभिनय किया था। फल यह हुआ कि हिन्दी का 
अपना रंगमच नहीं बन सका। नटबर जी ने मुकसे एक बार 
कहा था--' उसके संयोजक की हेसियत से में १६ साल तक 
प्रमुख स्थानों का चक्र लगाता रहा , परिचय निकाले , बेठकें 


. बुलबाई', पत्र-पत्रिकाओं में आन्दोलन किया , हिन्दी रंगमच के 


आदर्श पर कई स्थानों पर अभिनय किये और कराये। इससे 
इतना लाभ अवश्य हुआ कि हिन्दी संसार का ध्यान आकर्षित 
हुआ । पर उसके बाद ही सन्‌ १६३२ ३३ ई० में बोलते बाइस- 
कोप का बोलबाला हुआ , जिसमे नाटक की दुनिया ही डूब 
गयी । द द 
श्री ललित कुमार सिंह “'नटवर”! का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण 


१४ , गुरुवार , विक्रम संबत्‌ १६५५ को हुआ था। योंतो 


उनकी जन्मभूमि मुजफ्फरपुर हे , पर वे शाहाबाद (आरा) जिले 
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के 'महुआर' गाँव के निवासी हैं। उनके पिता बाबू महादेव 
सिंह उज्जन वंशीय क्षत्रिय थे। सन्‌ १८४८ में बादू कुबर 
सिंह के निधन के बाद अंग्रंजों ने उनके साथियों और स्व- 
जातियों (उज्जेन राजपूतों) पर दमन शुरु किया , तो नटबर जी 
के दादा महाराज कुमार श्री रामफल सिह भागकर मुजफ्फरपुर 
चले आये थे। शाहाबाद जिले में चुरामन कायस्थों का एक 
प्रसिद्ध गाँव है । वहाँ का अखोरी परिवार भारत विख्यात है। 
इन पंक्तियों का लेखक उसी परिवार का एक सदस्य है। 
अख्ोरी धन्ना जी उसी परिवार के एक अंग हैं । वे केवल घनी- 
मानी व्यक्ति ही नहीं थे , मित्र बत्सल भी थे। वे अपने मित्रों 
को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा , गरीब हो या धनी , सभी को 
समदृष्टि से देखते थे। नठटबर जी के दादा रामफल सिह 
इनके मित्र थे। अखौरी घन्ना जी के एक सम्बन्धी श्री गजराज 
सहाय थे , जो श्री श्याम नन्‍्दन सहाय के दादा थे। अखोौरी 
घन्ना जी , गजराज सहाय और श्री रामफल सिंह जी की एक 
मिनत्र-मणड्ली थी। नटबर जी के पिता श्री महादेव सिंह की 
_ बाल्याबस्था में ही शादी हो गईं थी , उनकी ख्री मर चुकी थी। 
 अन्‍्हें केथी अक्षर का केवल ज्ञान था। उन्हें शिक्षा नाम लिखने 
भर मिलनी थी। जवान होते ही नौकरी के लिये वे मुजफ्फरपुर 
आये। उन्हें गंडकी घाठ को घटवाल्ली मिल्ली। इसके बाद 
अखौोरी धन्ना जी , राय गजराज एवं रामफल सिंह की झ॒त्यु हो 
द गयीं । राय गजराज़ सिंह के इस्टेट को मालकिन राय साहब की 

हसरी पत्नी थी । इस बीच एक बटना घटी। एक दिन 











२१ 
अखाड़ा घाट ( मुजफ्फरपुर ) के निकट एक ९४७ - १४ 
वर्षों की एक सुन्दरी लड़की वेद्ोश पड़ी हुई पायी गयी। 
श्री महादेव सिंह वहाँ के घटवाल थे ही । लड़की को जब होश 
हुआ तब रो-रोकर अपनी सारी कहानी उसने महादेव सिंह को 
सुनायी । उसने बताया कि वे एक शाक्ष्य ट्विपीय ब्राह्मण की 
बेटी है। उसके मामा प्रताप शुक्ल ओर गणेश शुक्ल मुसलमान 


. हो गये। उसकी विधवा माँ लक्ष्मी को शिवहर महाराजा के 


खास अरदली मदारू मियाँ से परिस्थिति वश शादी करनी पड़ी | 
उसकी बड़ी बहन की भी इस प्रकार शादी कर दी गयी। उसने 
आगे चलकर बताया था कि उसकी शादी एक मुसलमान से तय 


कर दी गई थी, पर वह हिन्दू है, अतः उसने शादी से इन्कार कर 


दिया ओर जिस दिन शादी थी, उस दिन घर के पिछवाड़े से भाग 
निकली ओर लगातार ३२-३३ मील भागती हुई मुजफ्फरपुर 
पहुँची है। श्री महादेव सिंह को उसपर दया आ गईं। उसे वे 
गजराज सहाय की हवेली में लाये। श्री गजराज सहाय की पत्ी 
ने उसे अपना लिया। उसे सहेली के रूप में अपने साथ उन्होंने 

ख लिया। बाद में श्री महादेव सिंह से उसकी शादी करा दी। 


बह महिला नटबर जी की माँ थी; उनका नाम पान कुँअर था।. 


शादी के पूर्व शेख सदारू मियाँ के घर वे खाना खायी हो, पर 


उनका हहन्दू संस्कार वहा भी नहीं बदला था। शादी के बाद तो 
वे हिन्दू गृहिणी की तरह रहीं। बताया जाता है कि वे कभी भी 


. किसी मुसलमान के घर शादी के बाद खाया-पिया नहीं | उन्होंने 
कभी भी अभक्ष्य भोजन नहीं किया । 











२२ 
नटवर जी का बचपन का नाम ठग्या सिंह था। लोअर 
पाठशाला तक उनका यही नाम लिखा जाता रहा। अपर प्राइमरी 
स्‍कूज़ के हेडमास्टर गोविन्द ठाकुर की कट्टरता ने उनका नाम आप 
ही ल्तीफ हुसैन रख दिया। उन्होंने किस अधिकार मे एक 
हिन्दू बालक का नाभ मुसलमानी नाम रकक्‍्खा, यह समझ में नहीं 
आता है। ऐसा करने का कोई ओचित्य नहीं जान पड़ता। 
नाम उनका भले ही मुसलमानी रक्‍्खा गया हो, पर समाज उन्हें 
हिन्दू समझता था। सन्‌ १६१४ के दिसम्बर में नटबर जी के 
पिता का ओर सन्‌ १६१६ के अक्टूबर में उनकी माँ का देहान्त 
हो गया। लतीफ हुसेन के नाम से इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की 
थी। उन्‍होंने एक बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में क्ष्ण सम्बन्धी भक्ति- 
मयी कविता का पाठ किया था। पं० किशोरी लाल गोस्वामी 
ने उक्त कविता पाठ सुनकर उन्हें रहीम की उपाधि दी थी। 


पर उन्होंने अपना उपनाम 'दोन'! रखा था। इनकी वह कविता 
सम्मेलन की 'प्रथम? बरग की पाठ्य पुस्तक में कई साल चली । 
बाद में उन्होंने लाल भगवान दीन के आग्रह से अपना उपनाम 
"द्वीन' छोड़ दिया । पांटलिपुत्र के सम्प[दक स्वर्गीय पारसनाथ 
त्रिपाठी ने बाजीराव का अभिनय करने के कारण पाटलिपन्र में 
नटवर कहकर उनका उल्लेख किया था। दीन का अभाव 
नटवर से पूरा किया | 

उन्होंने केवल अपना उपनाम ही नहीं बदला , अपना! 


हम 
-. डे - खिल. 
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नाम भी बदल दिया । उनके माँ-बाप ने उनका नास ठग्गा सिंह 
रखा था , उनके शिक्षक ने उनका नाम अनधिकार पूर्ण 
प्रक्रियाओं से लतीफ हुसेन रख दिया था ' लतीफ 
हुसेन के नाम से पुकारा जाता, उन्‍हें उचित नहीं 


जंचता था। वे हिन्दू थे, मुसलमानी नाम से पुकारा 


जाना उन्हें पसन्द नहीं था। किसी भी हिन्दू से उनका घमे 
पर विश्वास और आस्था कम नहीं थी । बचपत्न से ही वे 
हिन्दू मन्दिरों में जाते थे , उत्सबों में भाग लेते थे। माता के 
सदाचार प्रभाव से उनका खान-पान , आहार-बिहार , आचार- 
विचार , तथा वेश-मूषा सब पर हिन्दुत्व की छाप बचपन से 
ही पड़ी थी , केवल नाम से ही मुसलमान जान पड़ते थे , पर 
काम से वे दिन्दू थे। आये समाजियों ने नटबर जी से शुद्ध 
करा लेने के लिए आग्रह किया पर शुद्धि-संस्कार को उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया। नटबर जी को मार्मिक दुःख-क्लेश 
होता हे कि उन्हें मुस्लिम समझ कर शुद्ध करने कि चेष्टा क्यों 
की जा रही है । नटवर जी को पूज्य मालवीय जी और गांधी 


जी ने हिन्दू नाम रखनें की सलाह दी। अन्त में वे नगर- 


वासियों की राय पर चलना स्वीकार किया। मुजफ्फरपुर में 
सभी जातियों (मुसलमान को छोड़कर) के भुखियों की सभा में 
श्री छवि नाथ पाणयडेय का यह प्रस्ताव सब सम्मति से स्वीकृत 
हुआ कि नटवर जी का नाम परिवत्त न प्रायश्वित संस्कार कराया 
जाय । सन्‌ १६२५४ में सनातन घर्म के अनुसार पं० बजरंग 


दत्त शर्मा जी उन दिनों हिन्दू महासभा के एक बहुत बड़े नेता 
 थे। उनके आर्चायत्व में नाम परिवर्तन प्रायश्रित संस्कार हुआ 
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ओर वे राजपूत परिवार में मिला लिए गये। उनका नॉम इसे 
प्रायश्चित संस्कार के बाद ठाकुर ललित कुमार सिंह 'नटवर' 
हुआ। नटबर जी के परिवार में गरीब लोग तक सें महाराज 
कुमार लगाने की प्रथा है। नटबर जी के दादा श्री रामफल जी 
के नाम के साथ महाराज कुमार ही लगा हुआ था, ठ-कुर 
नहीं लगता था। पर नठवर ज्ञी के साथ ठाकुर जोड़ा गया। 
कई पाख्य पुस्तकों में इसका उल्लो व है। किन्तु अधिकांश प्रका- 
'शनों में यह श्रामकता रही है कि- नटबर जी मुसलमान से 
हिन्दू बनाए गये। आज भी स्थिति से अज्ञात व्यक्ति ऐसा ही 
समभते हैं। नाम के सिवा, नटवर जो में कोई परिवत्षेन नहीं 
हुआ । ः क्‍ 

नटवर जी ने कोई शादी नहीं की। सन्‍्तान का कोई 
प्रश्न नहीं उठता हैं। अपने भाई जगन्नाथ सिंह के बाल-बच्च 
को वे अपना ही बाल-बच्चा मानते हैं। पर उनकी एक सन्तान 
है। उसे वे बहुत प्यार करते हैं। उन्तकी उपेच्ता वे किसी भी 
. प्रकार सहन नहीं कर सकते। ७-८ वर्षा पू्ष अनजान में 
मुझसे उनकी उस सन्‍्तान की उपेक्षा हो गई थी। उन्होंने मेरी 
बड़ी भत्सेना की। उनकी यह सन्‍्तान मुजफ्फरपुर की नव- 
युवक समिति है । उन्होंने मुझे उस अवसर पर लिखा था-- 
नवयुवक समिति को छोड़कर , नटबर का कोई अस्तित्व नहीं 
ह्ें। मटवर जी नवयुवक-समिति के संस्थापक हैं। इस संस्था 
के पूर्व वे 'बाल-मित्र मगडली” नाम की एक संस्था चला रहे थे , 
. छपी संस्था को नया रूप देकर उन्होंने नवयुव॒क्त समिति को स्था- 





॥; 
ि 
॥। 
१] 





. शहे | 


श्र 


पित किया । इस संघ्था की स्थापना १६ जुलाई, १६१६ को हुई 
थी। यह संस्था ५० वर्ष की हुई । नटवर जी ने इसकी रजत 
जयन्ती मनाई थी । यह समिति इस बे स्वर्ण जयन्‍्ती में प्रवेश 
कर रही है। इस संस्था का अपना एक इतिहास है । वह बहुत 
ही रोचक हैं। स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अयोध्या-मेला' 


आयोजित किया जाय ओर नवयुवक समिति के संस्थापक एवं 


ग्रयोध्या आराधना के ग्रेरक शक्ति नटबर जी को सम्मानित किया 


ज्ञाय। अपने मित्र श्रो शारदा भण्डारी के सामने मेने इस 


सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रक्खा है । नवयुवक्र समिति के अलावे 
वे अनेक संस्थाओं के जन्मदातां हैं ओर उनके पोषाक एवं 
संचालक रहे दैं। उनकी सावजनिक सेवाओं का क्षेत्र बहुमुखी 
रहा है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे लोकश्रिय रहे हैं । 
बिहार की कोई भी ऐसी साइजनिक संस्था नहीं है, जिसके निर्माण 
में उनका हाथ नहीं है । बिहार में सामूहिक रूप से सेवा समिति 


.... कनके ही उद्योग से संगठित हुई थी । सन्‌ १६२० के सितम्बर में 
4. बिहार में तंचालिंत सेता समितियों का एक महासम्मेलन हुआ 


था। उसी सम्मेलन की प्रसूता बिहार सेवा समिति है; जिसके 
वे जन्नत से ही काफी असे तक मंत्री एवं श्रेष्ठ कायकर्ता 


उन्होंने बिहार में बालचर मण्डल” की भी स्थापना दी। 


सन्‌ १६१६ ३० में स्काडटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रयाग गये। वहाँ 


से लोटने के बाद मुजफ्फरपुर में उसी बालचर मण्डल के संचालक 
में काफी अस तक रहे । मुजफ्फरपुर बालचर मण्डल के वे 








२६ 
स्काउट कम्श्श्निरि भी थे । इसके बाद वे प्रान्तीय बालचर मउडल 
के नायक रहे । बंगाल बालचर के भी वे एक भ्रमुख स्काइठग 
कमिश्नर रहे । आज भी वे सेवा समिति ओर बालचर संस्था 
$ सहयोग में योग दे रहे हैं। कांग्रेस से उनका सम्बन्ध बहुत 
पुराना है। यह तब कायम हुआ, जब ड न्होंने होश सम्भाली | 


कक 


उन्होंने १६१६ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। जिहा- में 
जब होमरूल (स्वराज्य ) का आन्दोलन चला , तब १६१६ में 
मुजफ्फरपुर में होमरूल ( स्वराज्य ) की एक शाखा खापद हुई ।. 
नटवर जी उसके एक प्रमुख कायकर्ता थे । कार्यकर्ताओं को 
उत्साह देने के लिए ऐनी वेसेन्ट मुजफ्फरउुर मे आई थी। होम- 
रूल आन्वोलन के पश्चात देश में असहयोग आन्दोलन आरम्भ | 
हुआ । सब १६२१ के नागपुर अधिवेशन के बाद सेवादल की 
बात तय हुई। ६ अप्र ल, १६१६ के आम हड़ताल, व्यापार बन्द , 
उपवास. प्राथना करने तथा देश में सभा करने का निश्चय किया | क्‍ 
मुजफ्फरपुर में यह दिवस बहुत सफलता पूर्वक मनाया गया। 
सरकार ने अपनी रिपोट में लिखा था-- ' मुजफ्फरपुर में हड़ताल 
. शान्तिपूर्ण एवं ठीक से संगठित की गई थी। उक्त दिवस को 
. सफल बनाने में नटबर जी का बहुत बड़ा हाथ था। आरा मं 
/ अक्टूबर , १६२९ को प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की एक बैठक 


.. हुई। उक्त अवसर पर सेवा स| मतियों के कार्य से सहानुभूति 
.. रखने वालों को एक बेठक हुई ओर उसमें केन्द्रीय सेवा समिति 


३5 हैं 


. संघ का निर्माण किया गया । नटवर जी उस सेवा-सांसति क 


. अन्त्री बनाये गये। नवम्बर १६२९ में इगलंड के स्वराज तो 









क्‍ 
| 
| 


हे >पज्टमनर नमक जमानत फेर 








ख्कः 
च्छा .। 


बाद में एडबर्क अष्टम के नाम से पकारे गये, वे भारत आये। 


कांग्रेस ने उनके स्वागत समारोह का वहिष्कार किया। सरकार 
ने  स्वयं-सेवक-दल् ' को ' गेर कानूनी ! करार दिया , गिरफ्ता 


रेयाँ शुरू कर दो गई! । मुजफ्फरपुर में काफी गिरफ्तारियाँ हुई । 


नटवर जी ने मु जफ्फर से इतने स्वयं सेवक तयार कर दया था 
कि सरकार गिरफ्तार करते-करते थक गई पर स्वयंसेजक कम नहीं 


दरार 


हुए। सब्‌ १६३० सें जब नमक सत्याग्रइ की योजना तयार हुई, 
तब नटबर जी जिंते के छ; सत्याप्रहियों में एक थे। ६ अग्निल्ल 


 खब २१६३० को तित्लक मेदान में आचाय कृपलानी ने उन्हें तिलक 


लगाया ओर वे शिवहर जो नमक-कानून तोड़ने का केन्द्र बनाया 
गया था, वहाँ वे चज्ञ पड़े । वहाँ वे पकड़े गये ओर उन्हें ६ मास 
की जेल की सजा भी हुई। इसी प्रकार उन्होंने सत्‌ १६०२ के 
भारत छोड़ी” आन्दोलन में भी भाग लिया ।.. 

नटबर जी यह मानते रहे हैं कि हिन्दी के प्रचार ओर 
प्रसार के लिए संस्थाओं की आवश्यफर्ती! है । उनका साहित्यिक 
संस्थाओं से बचपन से हो सम्बन्ध रहा है। हिन्दी प्रचारिणी 
सभा मुजफ्फरपुर एक्र बुत ही प्रतिद्धित संस्था थी। उस संस्था 
से उनका सम्बन्ध बचपन से ही रहा । सन्‌ १६१३ से सन्‌ १६१८ 
तक वक्त संस्था के वे पुस्तकाध्यक्ष थे। जब बह संस्था दूट गई, 
तब उनका सम्बन्ध अन्य संस्थाओं से हो गया। कच्ची उमर में 
ही नटबर जी ने सद्‌ १६१४ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य... 


सम्मेत्नन के प्रयाग अधिवेशन में भाग लिया था । २० साल तक 


वे उसकी स्थायी समिति के सदस्य रहे । एक बार वे मंगला प्रसाद 








> बा०्- 


न्‍्ट क्‍ क्‍ 

पारितोषिक समिति के सदश्य मने,नीत किये गये थे, ज॑ हिन्दी 
संसार का गोरवशाली पद है। सन्‌ १६२० के पटना वाले अधि- 
वेशन में उन्हीं की र्वागत-कविता गायी गई थी और हिन्दी कविता 
पर उनका लेख पसन्द भी किया गया, जो बाद में सम्मेलन की 
 लेख-माला में छापा भी गया । सन्‌ १६२१ के लाहौर-अधिवेशन 
ने उन्हीं के प्रस्ताव पर नाव्य-उपसमिति का निर्माीण किया। सन 
१६२४ के वृन्दावन अधिवेशन में इनके द्वारा पढ़ी गई स्मृति था 
. विस्मृति! शीषक कविता बहु-प्रशंसित हुईैं। सत्र १६२७ के 
भरतपुर-अधिवेशन में 'राष्ट्रभाषा' पर उनका लेख बहुत सराहा 
गया | सन्‌ १६२८ का अधिवेशन जो नटवर जी ने ही मुजफ्फरपुर 
में आमंत्रित किया था। सन्‌ १६३१ के कलकत्ता वाले अधिवेशन _ 
: में हिन्दी रंगमंच समिति! की स्थापना की गई थी। बिहार 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वो वे संस्थापकों में है। जब तक 
. सम्मेलन मुजफ्फरपुर में रहा, तब तक नटवर जी उसके प्रमुख 
संचालकों में रहे। राँची में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को 
अधिवेशन हुआ । उसका सभापति महा परिडत राहुल सांकृ- 
त्यायन थे। उस अवसर पर एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसके 
: अध्यक्ष नटवर जी थे । कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्होंने 

जो भाषण किया था, वह भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश 

 था। भोगी सम्पादक स्वर्गीय गोपाल सिंह 'नेपाली' ने उस पर 

टिप्पणी की थी कि नटबर' जी के भाषण के सामने स्वयं राहुल जी. 
का भाषण कुछ नहीं था।! नटबर जी सम्मेलन के अध्यक्ष 
राजनीतिक प्रपंचों के ऋरण अब तक नहीं हो सके। पर उनकी _ 








क्‍ २६ 
महानता में कमी नहीं आयी । वे सम्मेलन के किसी भी भूतपूर्व 
अध्यक्ष से उनका सम्मान साहित्यिकों के बीच हीन नहीं रहा । 
सम्मेलन उन्हें अपना अध्यक्ष बनाकर उन्हें नहीं, अपने को 
गौरवान्वित किया । सम्मेज्षन की वर्तमान परिस्थिति में वे 
. सम्मेलन के अध्यक्ष होंगे, ऐसी सम्भावना अब नहीं है। नटवर 

जी ने बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित नाट्य 
शिक्षण व्याख्यान माला के अन्तगंत हिन्दी रंगमंच ओर उसकी 
अभिनय शेलियों पर एक निबन्ध पाठ किया था। वे मानते हैं 
कि वह उसका सबसे बड़ा निबन्ध था। सब्‌ १६३८ में नटवद 
जी कलकत्ता गये । वहाँ भी उन्होंने हिन्दी साहित्य गोष्ठी की 
स्थापना की । कलकत्ता के जब कुछ साहित्यिकों ने 'बंगाल-हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन! की स्थापना किया था। जब अखिल भारतीय 
सम्मेलन ने उसकी मान्यता प्रदान नहीं किया । उसने बेध रूप 
से बंगाल हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की स्थापना का भार नटवर 
जी पर सॉपा। इस प्रकार नटवर जी को बंगाल हिन्दी साहित्य 
. सम्मेलन की स्थापना का श्रेय प्राप्त हे । 

नटवर जी अपने को उच्चकोटि का साहित्यिक नहीं मानते 
हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है । उन्होंने साहित्य की बड़ी साधना 
की है। प्राय: १५-१६ वर्ष की अवस्था से ही वे. रचनायें करते 
आ रहे है। प्रताप, पाटलिपुत्र, श्रभा आदि पत्रों में वे बराबर 
लिखते आ रहे हें। माधुरी, मतवाला, मनोरमा हिन्दू-पंच 
विश्वमित्र, भारत मित्र, अभ्युदय, श्री शारदा, सेनापति में उनके 
से कड़ों निबन्ध प्रकाशित हुए थे। डनका साहित्यिक मूल्य 











३6 क्‍ 

ञ्राज भी अधिक है। .र्नंटवर जी कीं निम्नलिखित पुस्तकें 
हपलब्ध हैं--लंलित राग, गुलाब, बाँतूरी ओर दीपिका । 
बालचर सम्बन्धी चतुरचर तथा छोदी मु.ह बड़ी बात-यह 
इनके प्रकाशित नाटक है। दाव-्पेंच शीषेक उनका एक कहानी 


संग्रह भी प्रकाशित है। उन्‍होंने मुझे बताया है कि अपने 


_निबन्धों का संग्रह भी शीघ्र ही प्रकाशित कराने की योजना 
बनायी दै। आशा है, उक्त पुस्तक के प्रक्राशन से हिन्दी की 
गौरव-बृद्धि होगी। इन. पुस्तकों के प्रकाशन. के अतिरिक्त 
हन्होंने कुछ पाठ्य पुस्तका का निर्मोण भी किया. है। नटवर 
कली एक सफल पत्रकार भी रहे हैं। आशा! आलोक! ओर 
/किसान-समाचार” का सम्पादन भी किया है । 

नटवर जी. फिल्‍मी दुनिया में अजन्ता .के मिल-मजदूर' 
फिल्म द्वारा आये। बाद में फिल्‍मी दुनिया में होकर बस 
गये । सन्‌ १६३१८ में कलकत्ता की फिल्म कारपो रेशन आफ 


इरणिडया में भर्ती हुए। 'हरिकीतेन', आशा, ठुम्दारी जीत, 


शौलाद आदि फिल्म में उन्होंने खलनायक? का काम क्रिया | 
इसके बाद उन्होंने न्यू थिग्रेटस में काम किया । वहाँ उन्हों ने 
मीनाज्ञा, लगन, सौगन्ध, वापस, छोटेभाई, वसियतनामा, पहला 
आदमी, हमराही, मछूर, रूप कहानी, नया सफर, चार दोस्त 


आदि मे' काम किया है। पर जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी 


है, उससे ऐसा लगता है कि लटवर जी की सबसे बड़ी सफलता 


बन्धन! नामक फिल्म मे हे। नटबर जी केवल फिल्म 
अभिनेता ही नहीं है, बल्कि संवाद और गीत लेखक भी हैं। 














नटवर जी मे' एक और कुशह्नता है कि संवाद को वे नेपथ्य से 
योलने की कला जानते हैं। उन्होंने बताया हूं कि जिस प्रकार 
नेपथ्य-गायिका या नेपथ्य-गायक दूसरों के बदले ॥गाते हैं, उसी 
प्रकार वे भी सम्बाद बोलते हैं। हिन्दी डाक्टर के नायक पंकज 
मल्लिक की आकृति मे' नटबर जी की आवाज हे । 

नटबर जी ऐसे गौरव-पुरुष को हम आज सम्मानित कर 
अपने आपको सम्मानित कर रहे हैं। अपनी स'्था को 
हम सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उन्हें और लम्बी आशु 
दें' ताकि वे हम लोगों का मार्ग-पदर्शक करते रहे । 
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राजा राधिका रण प्रसाद सिंह 


आज हिन्दी का उपन्यास साहित्य बहुत धनी है ! उस पर 
हम खबों को गौरव है। कुछ ऐसे भी उपन्यास आज हमारे 
पास हैं, जिनको लेकर हम विश्व के रद्ड मश्बे पर खड़ा हो 
सकते हैं। हमें विश्वास हे कि हम वहाँ बौना नहीं लगेंगे । 
यह कोई अभिमान की बात नहीं हैं, यह गौरव की बाव हो । 
पर पहले यह॒बात नहीं थी; हमारे यहाँ उपन्यास था हो नहीं । 
डपन्यास साहित्य सूना-सूना सा लगता था। पाठक निराश 
भरे शब्दों में कहा करते थे--हिन्दी में उपन्यास ही कहाँ हो, 
जो पढ़ा जाय । हमारे साहित्यकार इसके लिये चिन्तित थे । 


_भारतेन्दु जी ने एक उपन्यास लिखना आरम्भ किया था, पर 


हसे उन्होंने पूरा नहीं किया। यही कहा जाता हो कि-- 
भारतेन्दु जी ने माव्य-कला को ओर जो ध्यान दिया, जो बिक- 


सित किया, वह उनका ध्यान उपन्यास साहित्य की ओर नहीं 


गया। कुछ आल्ोचक तो यह मानते हैं कि भारतेन्दु जी ने 
इपन्यास साहित्य को विकसित करने की चेष्टा नहीं की | इसका 
फल यह हुआ कि उन्होंने उपन्यास साहित्य को वह गौरब 
प्रदान नहीं किया, जो गौरब उन्होंने नाव्य-साहित्य के लिये 
किया। यह काम तो ट्विवेदी-युग में आरम्भ हुआ | प्रेमचन्द, 
प्रसाद ओर राजा राधिकारमण--इन उच्च सूर्तियों को पाकर 


हिन्दी साहित्य निहाल हो उठा। खेद की बात है कि हमारे 
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बीच आज न प्रेमचन्द हैं ओर त प्रसाद जी ही; पर हपारे बीच 
डस परस्परा में केवल राजा राधिकारमण प्रसाद सिंद्र ही 
रह गये हैं । 

राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कल्ा-साहित्य को गोर- 
बान्बित करने के लिये प्रसाद जी के साथ साहित्य ज्षेत्र में ] 
उतरे थे । सम्वत्‌ १६६८ में प्रसाद जी की ग्राम नामक कहानी... 
उनके मासिक पत्र इन्दु में निकली थी। वह हिन्दी की प्रथम 





मोलिक कहानी मानती जाती है। उसके बाद सम्बत्‌ १६५० 


में “इन्दु” में ही राजा साहब की एक अत्यन्त भाबुकता पूर्ण. 


कहानी “कानों में कैगना! शीर्षक छपी थी। आचाये रामचन्द्र 


शुल्क न॑ अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इन्ही कक (नियों क्‍ के. के 
से हिन्दी कहानी का प्रारम्म काल माना हे " मा 


राजा राधिका रमण प्रसाद का जन्म १५ नवम्बर सन्‌ १८६१ 
४० में बिहार प्रान्त के एक उच्चतम कायस्थ परिवार में हुआ 
 था। उनके यहाँ सरस्वती और लद्मी दोनों एक साथ निवास 
.. करती हैं। साधारणतः सरस्वती और लक्ष्मी-दोनों एक 
साथ नहीं रहती है । दोनों के स्वभाव में मोलिक भेद है। पर 
. सम्पूर्या राज घराने में रहने के लिये दोनों बहनों ने समभोता 
कर लिया दे। ऐसी परिस्थिति और ऐसी परम्परा बहुत कम 

ही दिखायी पड़ती है । राजा साहब को साहित्य एवं सम्पदा-- 
दोनों वंश परम्परा से मिली है । उनकी वंश परम्परा को कहानी 


डमराँव राज्य की दीवानी से सम्बन्धित है। राजा साहब 
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के पितामंह दीवान श्री रामकुमार सिंह बहुत ही सुसंस्कृत और 


साहित्य-श्रेमी व्यक्ति थे। वे ब्रजभाषा के उच्चकोटि के कवि भी 
थे। उनके द्रवार में कवियों ओर गुणियों का बहुत सम्मान 


किया जाता था। पूरे देश में साहित्यिक सूथ्य पूरा दरवार में 


आकर उनके द्वारा सम्मानित हुए थे। उनकी छुछ कविताएँ 
आज भी उपलब्ध हैं, जिन्हें उन्होंने कुमार के नाम से लिखा था। 
राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के पिता स्वर्गीय राजा राजेश्वरी 
प्रसाद सिह प्यारे! सुकविं थे, वे भारतेय्दु युग के प्रतिनिधि कवि 
थे। प्यारे! कबि भारतेन्दु ओर कचिन्द्र रवीन्द्र के परम मित्र 
थे। भारतेन्दु की रीति कालीन भ्रवूं त्तयों से वे बहुत ही प्रभावित 
थे। उन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध नाटिका चित्रांगदा' का 
हिन्दी अनुवाद, कचीन्द्र के साथ रहकर किया था | श्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
से उनका पारिवारिक सम्बन्ध सा हो गया था। राजा साहब 
को भी उनका पुत्रवत स्नेह प्राप था। राजा साहब स्वयं यह 
मानते हैं कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ध्नेह छाया में उनकी साहि- 
त्यिकता का नबीन णैत्रा खिला था। आचाये शिवपूजन सहाय 
ने राजा साहब को गद्य-ऋ्वि के रूप में ग्रहण किया था। राजा 
साहब वा गद्य-कबि का रूप कवीन्द्र रबीन्द्र की ही देन है। यह 
गौरव के साथ राजा साहब स्वीकार करते हैं । 


राजा साहब के छोटे भाई कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह 
अंग्र जी के घुरन्धर विद्वान थे, उनके घर का नाम भमुनमुनजी” 
था। वे तोन बार बिहार प्रादेशिक एसेम्बल्ली के सदस्य निर्विरोध 
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चुने गए थे | सन्‌ १६२६ ई० में वे जगदीशपुर के प्रतिष्ठित 
नमीन्दार को बाबू हीरा जी को हराकर एसेम्बली के सदस्य हुए 
थे। सन्‌ १६३० तक वे इम्पिरियल एसेम्बली के भी सदस्य रहे। 


विकनप 


सन्‌ १६३६ में वे बिहार कोंसिल के सभापति चुने गये। सन 


१६४२ में उन्हें सर की उपाधि मिली थी। राजा साहब शोर 
कुअर साहब का श्रात-स्नेह राम और लक्ष्मण के तुल्य था।. 


राजा साहब की पत्नी ललिता देवी उनकी साहित्यिकता को सदैव 


औैरणा देती रहती थी। शोक है , आज दोनों ही दुलभ हैं। 


इनका अभाव णा्जा साहब को सद्‌ व खूटकता हे | श्री राजेन्द्र 
प्रसाद सिंह ओर श्री उदय राज सिह राजा साहेब के दो पुत्र हैं। 


दोनों सुयोग्य हे | राजेन्द्र प्रसाद सिंह कॉसिल आफ स्टेट के है 


सद्स्य दे ओर उदय राज जी “ नई धारा ' के सम्पादक हें | इतना 


ही नहीं , उदय राज जी वत्त मान पीढ़ी के प्रतिनिधि कलाकार हैं । 


.. छनकी “ भूदानी सो नीच ? की गणना हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्यासों में क्‍ तर 
होती है। राजा साहेब को इस बात का जितना गौरव है कि वे हा 


भारतेन्दु युग के गोरबशाली कवि राजा राजश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे 

के पुत्र हें , उतना ही शान उन्हें इस बात की भी है कि वे 

.. वर्त्तमान पीढ़ी के प्रतिनिधि कथाकार श्री उदयराज जी के 
पिता भी हैं। उनके अच्ुज पुत्र श्री- कृष्णराज सिंह भी एक 
. सफल कल्ाकार हें। द 


राजा साहब का जन्म एक ऐसे .परिवार में हुआ था, जहाँ 
कारसी की बोल वाला थी। सभी लोगों की शिक्षा फारसी 
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से ही आरम्भ हुई थी, पर उनके पिता और पिवामद्द ने अध्य- 
यन कर हिन्दी ओर संस्कृत की शिक्षा हो नहीं पायी थी, प्रत्युत 
अपने हाथों से हिन्दी की गौरव बुद्धि भी की है । घर में राजा 
राधिका रमण प्रसाद को फारसी के साथ -साथ संस्कृत की शिक्षा 
भी दी जाने लगी। आगे इयर नस पास करने के बाद प्रश्न यह 
आया कि राजा साहब उच्च कक्षाओं में संस्क्रत पढ़े या फारसी 
दोनों विषय, राजा साहब के लिए सामान्य थे। अगर दोनों 
विषय एक साथ लेने की परिपाटी होती, तो राजा साहेब दोनों 
ही विषय लेते | इन दोनों विषयों में कौन सा विषय लें, जब 
वे यह निर्णोय नहीं कर पाये, तब उन्होंने पांसा द्वारा इसका 
_ निणंय कराया। संस्कृत के पत्त में पांसा निकाला। उन्होंने 
 सस्कृत ले ली, पर वे घर पर फारसी पढ़ते रहे। वे सन्‌ 

१६०७ में इन्द्र नस पास कर सेयट जिवियसे कालेज कलकत्ता 
“में पढ़ने गये। इसी बीच उनके पिता का देहान्त हो गया। 
दोनों भाई नावालिंग थे, अत: रियासत कोट आफ वाड़स के 
अधीन चल्ली गई। राजा साहब का अभिभावक आरा का 
कलक्टर बना | क्‍ 


: अंग्र जी सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए श्री नन्‍द कुमार 
लाल को अभिभावक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। कत्रकत्ता 
में रहते हुए उनका सम्बन्ध एक पड़ोसी अंग्रज्ञ परिवार 
से हो गया । उस परिवार में एक क्रिश्वयन लड़की थी, जिसका 

नाम भिन्ती था। राजा साहब का इस परिवार से भिन्‍नी को 








श् 
लेकर ही परिचय बढ़ा था, पर यह राजा साहब के लिए अच्छ! 
नहीं हुआ । सिन्‍नी पर इस अंग्रज परिवारमें बहुत अत्या- 


चार होता था। राजा साहब उससे सहानुभुति रखते थे।. 


पड़ोसी अंग्रेज की आँखों के वे काँठा हो गये । बह भारतीयों 


को घृणा की दृष्टि से देखता था। उसने राजा राधिका रमण 


सिंह के विरूद्ध आरा कलक्टर के पांस एक संवाद भेजा कि 
राजा राधिका रमण क्रान्तिकारी दल के साथ सम्पक रखते हैं । 
फिर क्या था ; आरा का कलक्टर जाँच पड़ताल करने के लिए 


कलकत्ता आ पहुंचा। उसे जाँचस यह पता चला कि वे अर- 


बिन्द के बन्दे मात्रम्‌! पत्र के नियमित रूप से पाठक हैं | अर- 
विन्‍द के भाषण सुनने के लिए सभास्थल में वे जाते; अतः 
उन्हें २४ धन्दे के अन्दर कलकत्ता छोड़नें का आदेश हुआ । उन 


. दिनों वे बी० ए० के छात्र थे | उन्‍हें पढ़ने के लिए आगरा भेजा 


गया । बाद में इलाहाबाद में पढ़ने लगे | जिस साल उन्होंने बी.ए. 


में नाम लिखाया था । उस साल फारंसी पढ़ने वाले लड़कों की... 


संख्या १०० थी ओर संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या १० थी। 
राजा साहब ही एक कायस्थ थे , जिन्होंने संस्कृत के रखी थी। 
सन्‌ १६१२ में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी० ए० की परीक्षा 
में सब प्रथम आये थे। कलक्टर नहीं चाहता कि वे आगे पढ़े । 
अत: कल्नक्टर ने उन्हें उनके ही राज्य का सहायक कलक्टर नियुक्त 
कर दिया। कुछ दिनों के बाद वे उस राज्य का मैनेजर बना दिये' 
.. _गये। स्वाभिमानी राजा साहब के लिए यह स्थिति सहनीय नहीं 
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थी। पर राजा साहेत्र के लिए दसरा कोई चारा भी नहीं था। 
ऐसी स्थिति में रहकर उन्‍्टोंने एम० ए० की परीक्षा प्राइवेट रूप में 
पास कर ली | 


हम ऊपर बता चुके हैं कि जब राजा साहेब कलकत्ता में 
रहते थे , तब उनका सम्पक रवीन्द्र नाथ ठाकुर से हो गया था। 
रवि बाबू के परिवार में वे घुल्-मिल से गये थे। इस सम्बन्ध 
में ऐसा हुआ कि राजा साहब का बंगला साहित्य से सम्पर्क स्था- 
पित हो गया। रवि बाबू की ग्रेरणाओं से बंगला में लिखने लगे । 
राजा साहब बंगला में लिखते थे, बाद में वे हिन्दी के लेखक हुए 
उन्होंने १६०८ , १६०६ ओर १६१० तक बंगला में काफी लिखा । 
बंगला पत्र-पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ काफ। प्रकाशित हुई थीं। 
बंगला के साथ ही साथ वे उन दिनों अंग्र जी में भी लिखते थे। 
_ उनके बंगला ओर हिन्दी के निबन्धों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा हुई 
थी। रवि बावू ने उनकी प्रारम्भिक बंगला की रचनाओं को 
देखकर कहा था-- उनकी रचनाओं को देखकर , यह पता नहीं 
चलता है कि वे बंगला भाषा-भाषी नहीं हैं। उन्हें विश्वास था 
कि राजा साहेब बंगला में लिखते रहे , तो कुछ ही दिनों में उनकी 
गणना बंगला साहित्य के श्र ४ गयकारों में होगी । पर बंगला में 
लिखने की प्रवृति उनकी कम हो गई ओर हिन्दी में लिखने लगे ! 
फल यह हुआ कि राजा साहब बगल्ा साहत्य का श्रष्ठ गद्यकार 
नहीं हो सके । पर राष्ट्रभारतों के उपन्यास सम्राट हो गये। 
हिन्दी संसार ने उन्हें उपन्यास - सम्राट की उपाधि दी है । ऐसा 








०. 


. एक विशेष कारण के चलते हुआ। बंगला - साहित्य पर अनु 
रक्त राजा राधिका रमन का सम्बन्ध उन दिनों हिन्दी के कर्मठ 
साहित्यकार आचाय शिवपूजन सहाय से हो गया। शिवपूजन 
बाबू ने देखा कि राजा साहब में साहित्यकता कूट-कूट कर भरी है । 
राजा साहब की लेखनी में उन्होंने शक्ति और सौंदय्य दोनों का 
दर्शन किया। शिवपूजन बाबू ने राजा साहब का ध्यान हिन्दी 
की ओर आकर्षित किया । फिर क्या था , राजा साहब के हृदय 
में हिन्दी के लिए स्लोत फुट पड़ा । उनकी ल्ेखनी हिन्दी के नव- 
. निर्माण में लग गयी। इ:न्‍्होंमे उन दिनों हिन्दी में एक उपन्यास 
लिखा , जिसका नाम ' नव-जीवन है। उन्होंने कुछ कहानियाँ 
'भी लिखीं जो गल्प-पुष्पांजलि के नाम से प्रकाशित हुई। उनकी 
कहानियों से मौलिक कहानियों का मौलिक युग भी मान सकते हैं । 
बचपन में जो साहित्य का अनुराग राजा साहब में देखा 
गया था, उस अलुराग में रियासती कार्यों के कारण कुछ गति- 
शेध आ गया। सन्‌ १६१४ में आरा के कलफ्टर ने उन्हें उनके 
रियासत का सहायक मेनेजर नियुक्त किया। सन्‌ १६१७ 
मैं रियासत के माल्निक वे बनाये गये। उन्हें राजा की उपाधि- 
भी दी गई। राज्य-कार्य से उन्हें बहुत ही कम अवकाश 
. सिलता था। इस कारण साहित्यकारों की उनसे जो आशाएं 
थी, वह पूरी नहीं हो रही थी। फिर भी उन्होंने उस ध्वस्थ 
. जीवन में उन दिलों 'तरंग” नामंक उपन्यास लिखा 


रियासत के कानों से उन्हें बहुत द्वी उन्चका रहना पड़ता 
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था, पर देश की कुंछ ऐसी परिस्थिति थी , जिंतसे उन्हें अब 
काश निकालना ही पड़ता था। उन्हीं. दिनों उन्होंने. हरि- 
जनोंद्धार आन्दोलन का भी संचांलन किया था। सुधारवादी 
जिला परिषदों का जब निर्माण हुआ तब से उसमें भी हाथ 
बटाने लगे । आस के अंग्रेज कलक्टर यह नहीं चाहता था 
क्ि-राजा साहेब जिला परिषद्‌ के चेयरमेन हों। उनके बिरोधों 
के बावजूद भी राजा साहेब जिला-परिषद्‌ के अध्यक्ष हुए । 
सन्‌ १६२४ में महात्मा गान्वी आरा आये हुए थे। शाहाबाद 
जिला-परिषद्‌ ने यहू निश्चय किया कि शाहाबाद जिला-परिषद्र 
को ओर से उन्हें मानपत्र अर्पित किया जाय। कलक्टर.ने 
इसका विरोध किया । राजा साहब ने कल्नक्टर के विरोध की 
परवाह नहीं की ओर उन्होंने गान्धी जी को मानपत्र दिया । 


बचपन में जो साहित्यिक अनुराग उनके हंदय में उत्पन्न 
हुआ था, वह समयाभाव के कारण कुछ दबा-सा रह गया। 
सन्‌ १६३४ में उनके वच्च पर एक ऐसी चोट पड़ी, जिससे बह 
साहित्यानुराग विशात्र रूप में प्रस्फुटित हुआ। बताया जाता 
है कि सन्‌ १६३५ में डाक्टर सर्चिदानन्द सिन्द्रा के साथ 
. एलफिस्टल सिनेमा में एक अंग्रेजी फिल्‍म देख रहे थे। 
 चह फिल्म लेकेरे के 'वेन्टिकेयर' के आधार पर बना था। 
फिल्म देखने के बाद डाक्टर सिन्हा ने राजा साहब से कहा कि 
_ “वेन्टिकेयर! के समान उपन्यास हिन्दी में नहीं लिब्वा गया हैं। 
उन्होंने राजा साहेब से द्विन्दी के अन्धकारपूर्या भविष्य की 








है 


और संकेत किया। सिन्‍्ही साहब-क इस कथन से राजा साहब 
को बहु चोट पहुँची । राजा साहब॑ न निश्चय कर लिया कि ब॑ 
हिन्दी में वैसी पुस्तकें लिखेंगे। इसके बाद शीघ्र ही उनका 
प्रसिद्ध उपन्यास राम रहीम प्रकाशत हुआ। रास रहास 
की भूमिका में उन्होंने कहा है ““”चन्द विलायती संस्कृति के 
हिमायती दोस्तों ने हिन्दी की खिल्ली जड़ानी शुरू की ।''उनकी 
दलील थी कि हिन्दी जबान की भित्ति पर साहित्य का 
कोई आलीशान इमारत कसी खड़ी नहीं हो सकती 


डोस्टीवस्की और टाहस्टाय, छांगो और वेलजाक, डिकरिन्स 


ध्थ८ 


ओर यैकरे के आलमगीर नोवेलों के सुकाबने हिन्दी को झतियां 
कभी आँख सीधी कर सकती हैं ? आखिर इस भाषा की बिसात॑ * 
हो क्या है ? अभी दुधर्म ही बच्ची हं-सहज दो चार हाथ फुदकने लगीं _ 
कहीं यूरोपीय व्योम बिहारी उड़ाकों के पहलू, में पर सार बे 
सकती है ) विश्व साहित्य के अखाड़े में यह अबला कदम 
. तक रोप ही नहीं सकत। हैं, ताले ठोंकना तो दर रहे । राजा 
साहब को यह तोताचश्सी बेहद गखल्ली । ने फोरन कलम 
. अजासा दिया। राम-रहा।म हमार सामने ही नहों, चश्व साहित्य 
. के सामने आया। राम रहीम व्यंग्यात्मक उपन्यास हू ओर इस 
.. कारण हिन्दी कया, सम्पू्या विश्व-साहुतय के उपम्यासों में 
... छस उपन्यास को विशिष्ट स्थान श्राप राम रहीम के बाद 
उनके निम्नलिखित उपन्यास और सी निकर्त (१) पुरुष और 
जारी (२) दुदावारा (5) नारी क्या एक पहुला ! (४) पृरष अ 


| 











पश्चिम (५) सुरदास (६) संस्कार (७) चुम्बन ओर चॉँटा-। 
इन्हीं उपन्य|सों को लिखकर उन्होंने उपन्यास सम्राट की उपा:क् 
पाई है। द द 


राजा सोहब की लेखनी केवल उपन्यास-कला तक ही 
सीमित नहीं है । उन्होंने सेकड़ों कहानियाँ भी लिखीं हैं । उनकी 
कहानियों का आधार हमारा समाज है। समाज्ञ की प्रत्येक 
समस्याओं का समाधान उपस्थित करने का प्रयास उन्होंने अपनी 
कहानियों में या हैं। उनके कई कहानी संग्रह भी निकले हैं, 
(१) हवेली और मोपड़ी (०) गाँधी टोपी (३) सावनी समाँ (४) 
देव ओर मानव आदि । उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटक 
लिखने की प्रद्वत्ति उन्हें बचपन से ही थी, जब इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब उन्होंने एक नाटक लिखा था । 
उस नाटक का नाम था--'नए रिफोर्मर!र। उस नाटक को 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइसचांसलर सर 
गंगानाथ कका.ने- बहुल पसन्द किया था। .उन्‍्हीं की प्रेरणा से 
बह सत्‌ १६१२ में अभिनीत भी हुआ था ; जिसमें बिहार के 
एडवोकेट जनरल महावीर प्रसाद ने भी अभिनय किया था। 
राजा राहब ने इधर दो नाटक और भी लिखे हैं--(१) एक 
का नाम धर्म की घुरी' (२) तथा दूसरे का नाम “अपना और 
पराया । राजा साहब ७५ वर्ष पार कर चके हैं फिर भी उनकी 
लेखनी नवयुवकों की लेखनी से तेज चलती है। नवयुबकों 


. में यह ईष्यों होने लगी है कि--राजा साहब किस प्रकार इतना 





न 

हर यह 

पा पक डर 

छः का 
न . 
है. 
ह हा | ५ | 
के हे 


लिखते हैं। उनकी लेखनी को देखब:र ऐसा लगता है कि राजा 
साहब अभी भी नवयुवकों का हृदय रखते हैं। इन दिनों 
राजा साहब “जानी-सुनी-देखी” पुस्तकमाला लिखने में व्यस्त 
हैं। इस पुस्तकमाला के अन्तगंत वे अपने जीवन के संस्मरणों 
को लिख रहे हैं, जो हिन्दी की अमूल्य निधि है। द 
हिन्दी साहित्य में आज भी जितने साहित्यकार हैं, उनमें राजा 
साहब ही एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका साहित्यिक सम्मान 
बहुत ही कम उम्र में हुआ था। जब वे केवल २६ बष के थे, 
तब बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञनन के अ्रध्यक्त हुए 
थे। यह सम्मान कोई छोटा सम्मान नहीं था। आज महेश 
 मारायण साहिद शोध संस्थान उन्हें सम्मानित कर अपने 
आपको सम्मानित कर रहा है | 














. आचाये बदरी नाथ वमो 
सन्‍्ताल परगना जिला हिन्दी भाषा भाषी होते हुए भी 
एक दिन ऐसा था कि इस जिले के लोगों को हिन्दी पढ़ने की 
सुविधा नहीं थी। हिन्दी पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाकर 
पढ़ना पड़ता था। जिल्ला परिषद्‌ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राम 
सहाय लाल जी ने एक बार मुझे बताया था कि उनका नाम देवघर 
के आर० मित्रा स्कूल में इसलिए नहीं लिखा गया कि वे 
हिन्दी पढ़ना चाहते थे और वहाँ हिन्दी पढ़ाने की कोई 
व्यवस्था ही नहीं थी | यह स्थिति पूरे इस जिला में थी । पढ़ाई 
कि स्थिति यह थी और दूसरी ओर सन्ताल जातियों में ईसाई 
मिशनरियों के द्वारा देवनागरी लिपि के स्थान में रोमन लिपि 
का प्रचार हो रहा था। सम्मेलन का ध्यान इस ओर गया | 
पर सम्मेलन की ओर से सनन्‍्तोषजनक काम नहीं हुआ। सन्‌ 
१६५४ ई० में बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ने सनन्‍्ताल परगना की स्थिति पर विचार किया। सम्मेलन 
ने सन्‌ १६२० में इस क्षेत्र में काम करने का: संकल्प 
किया था। मार्ग में दो कठिनाइयाँ थीं-कर्मंठ व्यक्तित्व 
अर अथ । सम्मेलन ने अपने पाँचवें अधिवेशन में इस कार्य 
को अपने कमंठ नेता आचाय श्री बदरी नाथ वर्मा को दे दिया 
अर उसके लिए अथे की व्यवस्था का भार स्वय॑ डाक्टर 
: राजेन्द्र प्रसाद ने लिया। आचाये बद्रीनाथ वर्मा के नेतृत्व 
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में हिन्दी प्रचार का कास इस जिले में आरम्भ हुआ। अच्छा 
काम हुआ | बाद में यह काम एकादश सम्सेलन के एक प्रस्ताव 
हद रा पाँच आदमियों की एक उपसमभिति को सौंपा गया 
जिसके नियोजक श्री बुद्धिनाथ का 'केरब! बनाये गये । आचाय 
बदरी नाथ वर्मा--यह मानते हैं कि हिन्दी का प्रचार केवल 


नारा देने से नहीं हो सकता है । हिन्दी-प्रचार के लिए रचना- 


त्मक काय करना होगा । जहाँ हिन्दी की पढाई की व्यवस्था नहीं 
है वहाँ होती चाहिए। उन दिनों सरकार अपनी तो थी 
नहीं, जो सरकार थी, उसकी नीति हमारी नीति से भिन्‍न थी। 
सरकार के सामने हम प्रस्ताव रख सकते थे, पर उस प्रस्ताव के 
अनुकूल काम करना कठिन था । उन्हीं के देखरेख में सिहमूम 


जिला में हिन्दी का प्रचार-काय आरम्भ हुआ। हिन्दी के कई 


प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करायी गईं। रामायण-मंडल्ियों के 


द्वारा हिन्दी-प्रचार का काम भी हुआ था। पर अर्थाभाव के 
कारण आचाय जी जसा चाहते थे, बेसा काम नहीं हुआ | जब 


वे बिहार के शिक्षा मंत्री हुए थे, तब उन्होंने हिन्दी प्रचार के 
लिए सम्मेलन को सरकार की ओर से आधिक अनुदान दिलवाया 
था। उसी अनुदान से सम्मेंलन ने एक सौ से अधिक स्कूल 
मानभूम में खोला था | बाद में सरकार ने अनुदान देना बन्द कर 
उन सकूलों को स्कूलों के जिला इन्सपेक्टर के अधीन कर दिया । 
आचार्य बदरी नाथ वर्मा, बहुत ही श्रद्धा के साथ आचाये जी 


कहलाते हैं। बिहार में आचाय जी कहने से बद्री बाबू के 
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ताम॑ कां बोध होता है । एक पंत्रकार ने सन्‌ १६४६ में 
इनके सम्बन्ध भें लिखा था, सभी वगे एवं सभी सम्प्रदाय के 
द्वारा बिहार में तीन ही व्यक्ति को लोकप्रियता प्राप्त हैं। वे हैं-- 
डाक्टर सब्िदानन्द सिन्हा. राक्ष्टर राजेन्द्र प्रसाद ओर आचाये 
बदरीनाथ बर्मा। एक दसरे पत्रकार ने संन्‌ १६४७६ से १६५२ 
के मन्त्रिमणडल के कार्यो पर अपना विचार व्यक्त किया था 
कि कांत्रेस सरकार के अन्दर श्री बाबू हृदय हैं, अलुप्रह बाबू 
इसकी शक्ति हद #ोर बदरी बाबू इस कांग्रेसी सरकार के 
दिमाग हैं । हमारे दुर्भाग्य से आज न तो डॉक्टर सब्िदानन्द 
सिन्हा है, न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हैं, ओर न ग्हे श्री बाबू 
ब्पोर न रहे अनुप्रह बायु । भगवान की कृपा से हमारे मांगे 
दुशन के लिए आज डस पीढ़ी के एक मात्र उयक्ति जो रह गये 
हँ--वे हें आचाय बद रीनाथ वर्मा । वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम 
एक अमर सेनानी रहे हैं। राष्ट्र्भमाषा का जो आन्दोलन 
बिहार में चत्ला - इसका भी नेतृत्व उनके हुथों में रहा था। 
५० बष पूर्व उन्होंने अपना जीवन साहित्य, समाज एवं शिक्षा 
के लिए अपित किया था और देश-मंबा को अपने जीवन का 
उन्होंने त्रत बनाया था। आज भी वे अपने ब्त पर अटल हैं । 
विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर भी उन्होंने अपने संकल्पों 
को पाला है | क रा 
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महात्मा गान्धी नें 'नयी शिक्षा की योजना जब देश के. 
सामने “बा शक्षा प्रणाली! के ताम्म से रकताो, तब बदरी बाबू 
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ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उस आदर्श योजना को एक. 
व्याबहारिक रूप दिया। महात्मा गान्धी ने स्वयं बदरी बाबू 
की प्रशंसा की थी । पूना में सन्‌ १६४७ में शिक्षा मन्त्रियों की 
एक सभा हुई थी। महात्मा गान्धी ने उसका उदघाटन किया 
था। बापू ने मुक्त कयठ से बदरी बाबू का उल्लेख करते हुए 
कहा था--बिहार ही एक प्रदेश है, जहां सन्‌ १६३७-३६ में वर्धा 
शिक्षा योजना प्रयोग में लाई गई थी, बह योजना वहाँ सफ- 

लता पूबक चलती रही | आचाये जी ने बिहार में इस योजना 

को ठोस रूप से चलाया था। बम्बई ओर संयुक्त प्रदेश में भी 

यह योजना चलाई गई थी। कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के त्याग के. 


बाद बम्बई ओर संयुक्त प्रदेश मों वह योजना बन्द कर दी गई, 
पर बिहार म॑ वह चलती रही | वर्धा शिक्षाअ्रणात्री) का आधार... 
भूत सिद्धान्त है-शिक्षा द्वारा आत्म-निर्भरता'। भारतीय... 
सरकार के सुप्रसिद्ध शित्ता अधिकारी डक्टर जौन सज्जन को 
जहाँ उक्त शिक्षा प्रणाली की आत्म निरभरतवा' के प्रति आशंका 


थी, वहीं आचाय बदरी बाबू को उस शिक्षा प्रणाली की आत्म- 


. निर्भरता में बड़ी आस्था है। आचाये जी चाहते हैं कि हमारे 


लोगों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसे पाकर बह जीवन से 
संघर्ष कर सके। किसी कार्यालय में नौकरी नहीं पाने के कारण 


. बह अपने को असहाय न मानें। उसे तो शिक्षा ऐसी मिलनी 


चाहिए कि वह अपनी शिक्षा से समाज का उत्पादक सदस्य 
बने ओर उसमें ऐसी शक्ति आये कि बह सारी बिपरीत 
शक्तियों से संघथ कर सके । शिक्षा का उनका यही आदर्श है 
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इस आदर्श को उन्होंने व्यावहारिक रूप देने का काय किया है । 
आचाये बदरीनाथ वर्मा का जन्म १०वीं नवम्बर, १८८६ 
में उक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में नालन्दा के निकटवर्तों 
मेधीनवा गाँव में हुआ था। उनके पिता श्री कालीचरण 
बनां जी थे। बर्माजी के अभिभावक छोटानागपर में रहते 
थे, इस कारण उनकी शिक्षा-दीक्ञा छोटानागपुर में हुई। 
१६ वर्ष की आयु में रांची जिल्ला स्कूल से सन्‌ १६०७ में उन्होंने 
इन्ट्रेंस की परीक्षा पास की | सेन्ट क्लोम्बस कालेज, हजारीबाग 
में कानेजी-शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें दाखिल किया गया | 
आई० ए० परीक्षा पास करने क बाद सन्‌ १६८८ मं वे कलकत्ता 
गये। वहाँ उन्होंने प्रेसीडेन्ली कानेज में नाम लिखाया। वहीं 
से सन्‌ १६१० में बी> ए० किया। अंग्रेजी त्कर सन्‌ १६१२ 
में उन्होंने एम्० ए० किया । २० बष की आयु में शिक्षा समाप्त 
कर उन्हें जोवन-त्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। उन दिनों प्रतिभा- 
शाल्री नवयुवक अधिकांश रूप मे' वकालत-पेशा मे' ल्ग जाते 
थे। आचाय जी को वकालत-पेशा से कोई विशेष अभिरुचि 
नहीं थी। सरकारी नोकरी करने की प्रवृत्ति नहीं थी। उनमे 
तब तक देशभक्ति की भात्रना उत्पन्त ही चुकी थी। कलम 
की ओर मुकांब होने के कारण उन्होंते पत्रकारिता को अपना 


! ए ह । 
काय-कच्ेत्र बनाया। 'भारत मित्र! नामक कलकत्ता के हिन्दी 


दुनिक मे वे काम करने लगे। कुछ दिनों के अन्दर उन्होंने 


अपना स्थान भारत मित्र! सम्पादक मशण्डत्न में बना लिया।. 


अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने का वहाँ उन्हें समुचित अवसर 
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नहीं मिलता था। अतः वे पतन्नकारिता को छोड़कर बी० एन० 
कालेज मे' श्रोफेसर के पद पर काम करने लग । वहाँ उन्होंने 
६ बर्ष तक सफल प्रोफेसर के रूप मे' काम किया। महात्मा 
गानधी ने असहयोग-आन्दोलन के क्रम मे' शिक्षकों से सरकारी 
स्कूल और कालेज से त्याग-पत्र देने को कहा तथा बद्री बाबू 
बी० एन० कालेज से पद॒त्याग कर बाहर आये | सन्‌ १६२ ० 
पे" जब बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, तब बिहार विद्यापीठ 
+ प्रथम रजिस्ट्रार बदरी बाबू बनाये गये। राष्ट्रमूति राजेन्द्र 
प्रसाद जी के प्रथम प्रिन्सिपल बनाये गये थे। उनके बाद बदरी 
बाबू उसके प्रिन्सिपल बनायें गये। बिहार विद्यापीठ के प्रति 
बदरी बाबू की ममता बहुत है। उसे वे सन्तान-सा मानते हैं। 
जब वे शिक्षा मनन्‍्त्री थे तब उसे विकसित करने के लिये 
सरकार के सामने योजना रक्खी थी | सरकार से उसके संचालन 

है लिये उन्होंने अनुदान भी दिया था। आचाय बद्रीनाथ वर्मा क्‍ 
का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पुराना है। विद्यार्थी जीवन से ही 
कांग्रेस के प्रति उनको अलुरक्ति थी।. सार्वजनिक जीवन में 
आने के बाद वह तीव्रसे तीत्रतर हो गई, कांग्रेस के वे कोषाध्यच्त 

बनाये गये। लोगों में सेवा की भावना भरने के लिए १९ सितम्बर, 
१६९८ को एक बेठक बदरी बाबू कीअध्यच्चता में हुई | इलाहाबाद. 
सेवा समिति के अनुरूप बिहार में एक सेवा समिति की 
अनिवार्थता पर विचार किया गया और उसे गठित करने के 


लिए चार आदमियों की एक समिति गठित को गई | 
आचाये जी उसमें एक थे। जब गया कांग्रेस का अधिवेशन 
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हुआ तब उस समय स्वयं सेवक दल के वे प्रमुख सेनापति थे। 
वे स्वतन्त्रता संग्राम के हमारे अच्चय सेनानी रहे, हैं। 

आाचाय जी का सावजनिक जीवन पत्रकारिता से आरम्भ 
हुआ है। सन्‌ १६२१ में उन्होंने देश! में काम करना आरम्भ 
किया। “देश? को राजेन्द्र बाबू ने राजनीतिक आन्दोलन के 
नजागरण को लक्ष्य में रखकर बदरी 
१० वर्ष तक उसका 


बा लक 2, 
हे 4 अा ४ ह 


लिए निकाला था | 
बाबू ने इसका सम्पादन आरम्भ किया । 
सम्पादन किया | बहुत अंग्रेज अधिकारियों को हिन्दी इसलिए 
पढ़ना पड़ा कि वे देश को पढ़ सके । देश के बन्द हो जानें के बाद 
मुरली बाबू को सन्‌ १६३० म॑ जेल चले जाने के बाद बद्री 
बाबू को 'सचेलाइट के सम्पादन का भार दिया गया। सचलाइट 
का सम्पादन काय उन्होंने सन्‌ १६४२ की अगस्त क्रान्ति तक 
किया। वे जेल में ही थे कि सचलाइट की व्यवस्था बिड़ला 
ब्रद्स के हाथों में चली गई । उन्होंने हजारीबाग जेल में ही 
निश्चय किया कि वे सचलाइट में जेल-मुक्त होने के बाद कार्य- 
भार ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें सचलाइट की उ्यवस्था परित्त न 
पर खेद था। सचलाइट पर उनका बहुत स्नेह था। संघर्ण के 
बीच में रहकर उसे उन दिनों उनतोगों ने चज्ञाया था। जब 
वे सचलाइट में काम करते थे, तब उन्हें दिल्‍ली के एक पत्र 

नेशनल काल' में काफी रुपया देकर सम्पादक का पद सोॉंपा जा 
रहा था, पर सचलाइट छोड़कर वे वहाँ नहीं जा सके। उन 
दिनों बदरी बाब की आथिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर 
भी स्चालाइट” से उनका जो अपनापन हो गया था , उसे 
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वे किसी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते थे | 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन से बदरी बाब का सम्बन्ध 
आरम्भ से ही रहा । में अपने मित्र उमानाथ जो से सहमत हैं 
कि जिस प्रकार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन को 
राजर्षि टंडन जी ने पाला है--विकसित किया है, उसी प्रकार 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को आचाये बदुरी नाथ वर्मा ने 
ला है, विकसित किया है, नष्ट होने से बचाया है| में तो ऐसा 
मानता हैं कि सम्मेज्ञ़न का ऐसा कोई काय नहीं ह, जिसमें 
आचाय जी का हाथ नहीं हो । सम्मेलन के गया अधिवेशन की 
अध्यक्तता उन्होंने की औलेर उक्त अधिवेशन के स्वागताश्यच्ष 
बिहार विभूति डाक्टर अनुग्रहनारायण सिंह थे । गय, अधि: 
वेशन के पूव प्रान्तमें सरकार द्वारा गठित भाषा सम्बधिनी समितिकी 
रिपोर्टसे विषाक्त वातावरण पेदा हो गया था | सन्‌ १६२६ के अन्त 
में इस कमिटी ने अपना आरम्भिक काम समाप्त कर सर्वसाधारण 
की सम्मति जानने के लिए आरम्भिक रिपोर्ट प्रकाशित की। 
उस कमिटी ने यह सिफारिश की थी कि हाई इंगलिश स्कूलों की 
कुछ उच्च कक्षाओं के सभी बिहारी छात्रों बी अनिवाय रूप से 
हिन्दी ओर उड्ू पढ़ाई जाय ओर सरकारी कचहरियों में देब- । 


.. नागरी लिपि के साथ-साथ फारसी लिपि के व्यवहार की आज्ञा 


... बिहार सरकार दे । इन सिफारिशों का 'बहार की हिन्दी जनता 
ने घोर विरोध किया। आचाय बदरीनाथ वर्मा ने गया अधि- 


. ब्वेशन में अपने अध्यक्ष पद से अपने भाषण में विस्तृत रूप से 
इसकी आलोचना की थी और समिति की सिफारिशों का तके 
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पूर्ण हग से खण्डन किया था। सन्‌ १६४१ में सम्मेलन के 
पटना अधिवेशन में जिसमें आच।!ये शिवपूजन सहाय अध्यक्ष थे 
वे उसके स्वागताध्य तञ़् थे। उस समय इस प्रदेश में हिन्दी ओर 
हिन्दुस्तानी का प्रश्न उठ खड़। हुआ था। अधिवेशन के उडदू- 
घाटनकर्ता पूज्य डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी थे; जो हिन्दुस्तानी के 
समर्थक थे ओर अधिवेशन के अध्यक्ष आच।ये शिवपूजन सहाय 
जी थे, जो हिन्दी के कट्टर समर्थक थे। सम्मेलन के आदमियों 
में भी दो दल हो गया था। हमलोग हिन्दुस्तानी के विरोधी 
थे। भाषा के साथ किसी प्रकार का खेलवाड़ हमलोगों को पसन्द 
नहीं था। सम्मेलन के नवयुव॒क वर्ग में सहमति थी । वे किसी 
प्रकार का समझोता नहों चाइते » । शिंव जी का उन्हें आशीवाद 
प्राप्त था। गया कांग्र स में स्व॒राज्य के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में जो 
विभेद दृष्टिगोचर हुआ था, वहां विभेद सम्मेलन में हिन्दुस्तानी 
के समथंकों ओर हिन्दुस्तानी के विरोधियों में था। आचाये 
बद्रीनाथ वर्मा सिद्धान्त से हमलोगों के साथ थे। पर राजेन्द्र 
बाबू ओर सम्मेलन के अन्य सात सदस्यों की जो हिन्दुस्तानी के 
समर्थक थे--उन्हें साथ लेकर चलने को हम लोगों को उन्होंने राय 
दी। उन्होंने एक मध्य की राय व्यक्त की। हिन्दी सार 


सम्मेलन ने सम्मेलन के पत्र साहित्य' को सन्‌ १६३७ में निकाला | 
आधचायें जी उसके सम्पादक बने। उनका सम्बन्ध अखिल 


भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी रहा है। अखिल 


भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने तृतीय कलकत्ता अधि- 
वेशन में, जो सन्‌ १६१२ में हुआ था एक प्रस्ताव पारित कर 
हिन्दी के लेखकों से अनुरोध किया था कि हिन्दी साहित्य के 
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._भण्डार भरने के लिए सभी लेखक कम से कम एक पुस्तक लिखें, 
तो हिन्दी का बहुत बड़ा कल्याण होगा। प्रस्ताव में मोलिक 
ओर अनुवादित दोनों प्रकार की पुस्तकों पर जोर दिया गया था। 
उस प्रस्ताव को दृष्टि में रखकर आचाये जी ने विश्वकवि श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ग्रन्थ समाज” का हिन्दी रूपान्तर किया। 
अआचाय जी ने लिखा बहुत है, विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में उनके 
. निबन्ध बिखरे पड़े हैं। राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ या सम्मेलन उनके 
निबन्धों को संकलित कर प्रकाशित करें । सम्मेलन ने अपने 


पालक के नाम पर बद्रीनाथ स्भाषा विद्यालय चला कर एक 
बहुत बड़े अभाव की पूत्ति की है। उसे ही उनके निबन्धों का 


: संकलित कर प्रकाशित करना चाहिए। 
आचाये जी बहुत बढ़े शिक्षाशास्त्री हैँ। उनकी राय है 


कि लोगों को समुचित शिक्षा दी जाय, तो कानून और व्यवस्था... 
की समस्या आप से आप हल हो जा सकती हैं। वे शिक्षा- 


प्रणाली में महान्‌ परिवतन चाहते हैं। वे शिक्षा का आधार 
नेतिकता मानते हैं। बिहार शिक्षा पुनर्गठन समिति, बिहार 
बेसिक बो्ड शिक्षा परिषद्‌ , बिहार संस्कृत शिक्षा पुनर्गठन 
समिति आदि समितियों में उन्होंने अपने सुझाव रख कर 
शिक्षा नीति में परिबतन करने की चेष्टा की है । जब वे बिहार 


के शिक्षा मन्त्री हुए तब उन्होंने शिक्षा के विकास और विस्तार 


पर यथेष्ठ ध्यान दिया। आधुनिक बिहार के इतिहास में पहले 
पहल शिक्षा-क्रम को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया गया | 
मरी, मिड॒ल ओर हाई स्कूलों के पाठ्य क्रम में व्यापक 








हैः 
!। 
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रूप से संशोधन और परिवतेन किये गये । आचाय बद्रीनाथ 
वर्मा ने स्वयं स्वीकार किया था- “पुरानी शिक्षा-प्रणात्री को 
पूरी तरह बदलने में स्वभावतः: बहुत समय लगेगा, पर, उस 
दिशा में कार्यारम्भ कर दिया गया है। आशा है, भविष्य में 
शिज्ञा प्राप्त कर जो छात्र जीवन-प्रवेश करेंगे, बे समाज के 
लिये बोक स्वरूप न होंगे। संख्या ओर परिमाण की दृष्टियों 
से भी शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार हुआ है। आचार्य जी ने 
पटना विश्वविद्यालय ओर बिहार विश्वविद्यालय विधेयक को 
पारित करा बिहार की उच्च-शिज्ञा के इतिहास में एक 
नवीन अध्याय का श्रीगणेश किया है । पटना विश्वविद्यालय 
में उनके ही प्रभावों के फलस्वरूप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, 
राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, 
शारीरिक सांख्यायिक, श्रम ओर सामाजिक कल्याणा,संगीत, भूगर्भ 
विद्या, अन्तरॉष्ट्रीय सम्बन्ध तथा कानून के विभाग खोले गये। 
इसी अकार पटना साइन्स कालेज में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, 
बनस्पति शास्त्र, जन्तुविज्ञान तथा भूगर्म विज्ञान के नये विभाग 
खोलने में उन्होंने अपनी उदारता दिखलायी है। बिहार के 
चार अलुशीलन ग्रतिष्ठानों में भी उनकी देन है। बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ , काशी प्रसाद जायसवाल अनुशीलन प्रतिष्ठान, मगधघ 
प्रतिष्ठान, और मिथिला प्रतिष्ठान-आचाय की सबसे बड़ी 
. ऋतियाँ है। इन चारों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का स्थान 
. अत्यन्त प्रमुख है। इसके कायक्रम में, हिन्दी भाषा और 
साहित्य के गवेषणात्मक अ्न्धों के प्रकाशन, लोक-साहित्य के. 








से प्राथना करता हूँ कि इस महान पुरुष को शतायु बनायें | 
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सकलन, महत्वपूर्या अ्रन्थों के लिये पुरस्कार प्रदान, अन्य 
भाषाओं के महत्वपूर्या अन्थों का हिन्दी में अनुवाद का समा- 
वेशदै। आज भी वे विश्वविद्यालय की अनुदान समिति के 
उपाध्यक्ष हैं । 

इन शब्दों को उनके सम्मान में निवेदन कर में भगवान 








श्री सांवलिया बिहारी लाल वैसी... 


यह जानकर आश्चय होता है कि अ ग्रज सरकार ने सन 
१८३७ में राजकीय भाषा विधेयक के द्वारा बिहार की मातृ- 
भाषा फारसी लिपि के माध्यम से लिखी हुई भाषा को स्वीकृत किया 
था। पर यह स्थिति सत्य पर आधारित थी। सब्र १८३७ से 
श्पप१ के बीच की अवधि में हभारे नेता ने यह आन्दोलन किया 
था कि विहार की मातृभाषा हिन्दी है ओर हमारी लिपि देवनागरी 
है। उन लीगों के प्रयास ने अंग्र जी सरकार ने सब १८८१ में 
यह स्वीकार किया कि बिहार के लोगों की मांतुभाषा हिन्दी है 
ओर उसकी लिपि नागरी है। सब्‌ १८८१ से १६९१६ के बीच 
नागरी से अधिक केथी लिपि का ही प्रचार रहा। केथी लिपि 
नागरी का ही विक्तत रूप है। डाक्टर जी० ९० प्रियसेन ने केथी 
लिपि में सुधार कर सबंगुण आगरी नागरी की भांति उसे सभी 
प्रकार से सुन्दर बनाया। उन्होंने केथी लिपि के टाइपों को 
ढलवाया। आरा नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयास से सन्‌ १६१६ 
में पूर्ररूप से बिहार की कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश हो 
गया। सन्‌ १६२० से फारसी लिपि के समथकों ने एक आंदोलन 
आरम्म कर दिया। पत्र-पत्रिकाओं में निबन्ध लिखे जाने लगे । 
फारसी लिपि के सम्बन्ध में यह कहा जाने लगा कि बिहार राज्य. 
में हिन्दू और मुसलमानों की सामान्य लिपि फारसी है। डाकघर 
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में मुसलमानों को फारसी लिंपि का व्यवहार कश्ने का अधिकार 
प्राप है। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में फारसी लिपि व्यवह्॒त होतो 
है। कौंसिल की कारवाई फारसी लिपि में भी छापी जांती है। 
 फारसी लिपि मैं कम खर्च पड़ता है। उतनों ही नहीं, उनका यह 
दावा था कि फारसी के वे शब्द जो कानूनी शब्द बन गये हैं, वे 
मागरी अक्षरों में उतर नहीं पाते । इन सब बातों को दृष्टि में 
. श्खकर सन्‌ १६२३ और सन्‌ १६२४ में प्रस्ताव कोन्सिल में लाया 
गया था। सन्‌ १६२३ में सरकार की ओर से स्पष्ठ कई दिया 
गया था कि फारसी लिपि को पुनः प्रवेश करने का कोई ओवचित्य 
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नहीं है । सन्‌ १६२४ में डाक्टर सचचिदानन्द सिन्हा ने विभिन्न _ 


पहलुओं पर विचार प्रकट करते हुए फारसी लिपि के ओआवचित्य 
का खण्डन किया था । भाषा शास्त्रियों के लिए सिन्हा साइब 
का उक्त अवसर पर दिया हुआ भाषण पठनीय है। फारसी' 
लिपि कचहरी की लिपि नहीं ही सकती है, यह बतलाते हुए 
डाक्टर सिन्हा ने कहा हमारा प्रदेश भारत के सभी प्रदेशों से 
अधिक बहुभाषी ओवर बहुलिपिक प्रदेश है । जनगणना सबंधी 
रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि बिहार में जितनी भाषा आओर' 
लिपि का प्रयोजन होता है. उतना अन्य किसी प्रदेश म॑ नहीं 
होता है। सिद्धान्त के रूप में अगर हम फारसी लिपि 
को स्थान देते हैं, तो अन्य लिपियों को भी स्थान देना होगा । 
काफी वद-विवाद के बाद उक्त प्रस्ताव पर मत लिया गया। 
प्रस्ताव के पक्त में १७ मत मसले और उसके विरोध से ४६ मत । 


अस्ताव के रद्द किए जाने से मुसज्ञमानों में ब&त ज्ञोम उत्पन्त 
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हुआ | आन्दोलन को दूसरा रूप दिया गया | सन्‌ १६२५ ई« में 
बिहार कॉसिल में सूय्यपुरा के कुमार सर राजीवरंजन सिंह ने 
बिहार की भाषाओं की उन्नति के लिये एक भाषा सम्वद्धिनी: 
समिति बनाने का प्रस्ताव लाया। भ्रस्ताव पारित हो जाने के 
बाद सरकार ने भाषा सम्बधिनी समिति श्री अली इमाम की 
अध्यक्षता में गठित की । ब्स समिति ने जो सिफारिशों की, 
वे सभी हिन्दी हित को बष्टि विधातक थीं । उस समिति न 
यह राय प्रक्ट की थी कि सरकारी कचहरियों में देवनागरी 
लिपि के साथ - राथ फारसी लिपि के व्यवहार की आज्ञा 
बिहार सरकार दे । 

बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भाषा सम्बद्धिनो समिति 
की सिफारिशों के विरोध में एक आन्दोलन खड़ा किया । उस 
आन्दोलन का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा गया, 
जो डाक्टर सच्चिदानन्द के आम के निवासी थे। कोंसिल में 
डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा के चलते फारसी लिपि का प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं हुआ। कोॉंसिल के बाहर भाषा सम्बद्धिनी 
समिति ने फारसी लिपि को लादना चाहा था। सिन्हा साहब 
के आमवासी साँवलिया बिहारी लाल वर्मा के नेतत्व में सम्मेलन 
ने उस समिति की सिफारशों के विरोध में आन्दोलन करने 
का निश्चय किया। उन्हीं की अध्यक्षता में १० नवम्बर, 


१६२७ को सम्मेलन का विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उस 
अधिवेशन में समिति की सिफारिशों की कड़ी आलोचना की 
गई । साँवलिया जी ने अपने भाषण में विस्तृत रूप से फारसी 





६० 


लिपि की माँग की आलोचना की और समिति की सिफारिशों का. 
महतोड़ जवाब दिया । उन्होंने कहा था--“बिहार में मुसल- 
मानों की संख्या १६२०९ को जनगणना के अनुसार आबादी के 
१०-१२ प्रतिशत से अधिक नहीं है, जिसमें पढ़े-लिखे मुसल्न- 
मानों की संख्या ०७४ प्रतिशत से अधिक नहीं है। बिहार 
के मुसलमानों में भी ऐसे बहुत कस मिलेंगे जो फारसी-लिपि 
से पूर्णा परिचित हों। देहात में तो बिरला ही कोई मुसलमान 
प्रचलित उद्‌ -भाषा के दस प्रतिशत शब्दों को भी समर पाता है ।' 
इतना ही नहीं आग चलकर वर्मा जी ने कहा था--“इस्लाम' 
संस्कृति की रक्षा के लिए उदू -भाषा या फारसी-जिपि का सम्बन्ध 
कायम करना एकमात्र दुराग्रह है , क्योंकि दक्षिण भारत, 
बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में उद्‌ भाषा और फारसीलिपि 
के बिना भी इस्लाम संस्क्रति कायम है और वह फल-फल्ञ रही 
हैं। वहां मुसलमान उदू समझे बिना ओर फारसी लिपि के 
व्यवहार बिना भी मुसलंमान बने हुए हैं ।' वर्मा जी ने वेज्ञानिक _ 
दृष्टिसे भी फारसी लिपि का विरोध “किया था। उनके अनु 


.. सार फारसी लिपि ध्वनि की दृष्टि से अवेज्ञानिक है। उन्होंने 





.. सम्मेलन के मंच से कहा--“आवाज के. ख्याल से फारसी के 
कुछ हरुफ ऐसे हैं जो आपस में बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। 
उदाहरणाथे, साद ओर सीन, जाद और जो को सुनकर आसानी 
से यह नहीं समझा जां सकता है कि इन अच्तरों के उच्चारण 
वाले शब्द किस ःहफ में लिखे जायेंगे। नतीजा यह हांता 
है कि काफी गलदियाँ हो जाती हैं और सद्दी न 
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लिखने वाला नालायक सममभा जाता है/ बर्माजी ने 
मुसलमानों ढ्वारा फारसी लिपि की मांग को अनुचित माँग 
कहा था और अन्त में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते 
हुए कहा था--यह तो सिफे मुट्ठी भर साम्प्रदायिक भावना 
से परिपूर्णा मुसलमानों को प्रसन्‍न करना और उनकी साम्प्रदा 
यिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देना कहा जायेगा, ज्ञो देश के लिये 
कल्याणकारी न होगा 

साँवलिया बिहारीलाल वर्मा के सफल नेतृत्व में सम्मेलन 
ने प्रान्त व्यापक भाषा सम्बद्धिनी समिति के विरोध श्षें एक 
आन्दोलन आरम्भ किया। श्रान्त व्यापी आन्दोलन करने के. 
लिये ११ व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। प्रान्त भर में 
सावजनिक सभायें हुई; हिन्दी भाषी जन साधारण से हस्ताक्तर 
कराकर शिक्षा मन्त्री के पास भेजा गया। इस आन्दोलन के 
चलते बिहार सरकार ने भाषा सम्बद्धिनी समिति को रिपोर्ट 
को अस्बीकृत कर दिया। भेरी दृष्टि में सम्मेलन की यह सब 
से बड़ी सफलता रही है। सम्मेल्लनन की इस सफलता में भी 
साँवलिया बिहारीलाल वर्मा का कम श्रेय नहीं है। उन्तकी 
अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन के अधिवेशन के संकल्पों को 
दृष्टि में रख कर यह आन्दोलन हुआ था। सम्मेलन पे अपने 
विशेषाधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर उनके सर पर आन्दोलन 
का सेहरा रख दिया था | द द 


श्री सॉवलिया बिहारीलाल वर्मा का जन्म १८ जन, १८६६ 
' ई० को छपरा में हुआ था। उनके पिता जी स्वर्गीय श्री मथुरा 








ध्प 


प्रसाद जी एकमा गाँव में उन दिनों रजिस्ट्रार थे। उनके चाचा 
श्री बाँके बिहारीलाल छपरा के एक प्रमुख बकील थे। श्री 
वर्मा जी कायस्थों के प्रतिष्ठित गाँव मुरार के रहने वाले हैं। 
आधुनिक बिहार के बापू डाक्टर सच्चिदानन्द सिंह के परिवार 
के वे हैं। उनकी चचेरे भाई बिहार के सुप्रसिद्ध डाक्टर 
रघुनाथ शरण को पितामह छपरा में” वकालत करते थे। 
उनको अनुज, जो साँवलिया बाबू को पितामह थे--वे भी 
छपरा से' वकालत करते थे। सन्‌ १८४७ क सिपाही विद्रोह 
मे' साँवलिया बिहारीलाल वर्मा का मुरार का पारिवारिक घर 
नष्ट हो गया। उसक बाद उनका परिवार छपरा नगर से 
रहने लगा । वर्मा जी के परिवार की गणना बिहार के 
प्रतिष्ठित कायस्थ परिवारों मे” होती है। आधुनिक बिहार के 
बापू डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा थर्मा जी के ही परिवार के 
हैं। राधा स्वामी मत के पूज्य गुरु 'सरकार साहब” भी उनके 
ही परिवार के थे। भारत ख्याति ग्राप्त गशितज्ञ डाक्टर गणेश 
प्रसाद, हिन्दी निर्देशालय, दिल्ली के निर्देशक, एक सुविख्यात 
भाषाशास्त्री डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद, बिहार के सुप्रसिद्ध 
डाक्टर रघुनाथशरण आदि उनके चच्चेरे भाई हैं । 

श्री साँवलिया बिहारीलाल वर्मा की शिक्षा सन्‌ १६०५ के बाद 
ही समुचित रूप से आरम्भ हुई। वे अपने पिता जी के साथ 


अधिकतर रहा करते थे। सरकारी नोकरी में रहने के कारण 
उनकी बदली होती रहती थी। सन ९६०४ में उनकी बदली 
छपरा में हुई ओर सन्‌ १६०५ के आरम्भ में वर्मा जी को 
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छपरा स्‍्कृज़ के आठवें बर्ग माँ दाखिल कराया गया। सन्‌ 
१६०८ में पिता जी की बदली के कारण उन्हें मोतिहारी जिल्ना 
स्कूल में एकवंष पढ़ना पड़ा। सन्‌ १६०६ मे उन्हें मुजफ्फरवर 
जिला स्कूल म॑ दाखिल कराया गया। वहीं से उन्होंने १६१४ 
म॑ मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन्‌ १६१४ ईं० में पटना 
कालेज के आइ० ए० क्‍लास म वे भर्ती हुए। सन्‌ १६९१८ में 
बी० ए० परीक्षा पास की ओर सन्‌ १६२० में एम० ए० की परीज्षा 
अथशास्त्र लेकर पास की । उन्हें विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान 
प्राप्त हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही उनका साअञज्ञनिक 
जीवन आरम्म हो गया था। राष्ट्रमूति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ने बिहार स्टुडेन्ट कान्फरेंस को स्थापना की थी। वह देश में 
अपने ढंग को एकमात्र संस्था थी। उसस वर्मा जी का सम्बन्ध 
हो गया था। उन्हीं दिनों उनमे हिन्दी के प्रति अनुराग पदा 
हुआ था। वह अनुराग आगे चलकर विशाल रूप में प्रकट 
हुआ । 

वर्मा जी का साहित्यिक जीवन स्वर्गीय रामधारी प्रसाद, 
स्व॒॥य शि+पूजन सहाय ०वं स्वर्गीय श्री पारस नाथ त्रिपाठी 
के साथ आरम्भ हुआ । ७० वर्ष की आयु में भो उसी तत्परता 
से वे साहित्य सेश करते हैं , जो उन्होंने ७० वर्ष पूबं किया 
था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इधर ८९० वर्षों मां उन्होंने 
साहित्य को जो चोजें दो हैं, वे हिन्दी के लिए अम्वर देन हैं ओर 


उनके चलते उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अपना स्थान 
बना लिया है । उनके साहित्यिक उपदानों पर पूरे बिहार को 








द्छ 
गौरव प्राप्त है। उनकी प्रकाशित क्ृतियों का नौम॑ इंस प्रॉकर 
हे--प्रथम महाभारत (१६१५), गद्यचनिद्रका, गयचन्द्रोदय, लोक 
सेबके महेन्द्र प्रसाद, विश्वधम दर्शन; बद्री-क्रेदार-यात्रा , 
इस्लाम की झाँकी; दो आदर्श भाई, दक्षिण भारत की यात्रा, 
रामेश्वर यात्रा और अन्तराष्ट्रीय विधि। भारत सरकार ने 
उनकी अन्तंराष्ट्रीय विधि नामक पुस्तक सन्‌ १६६४ में प्रकाशित 
की है । अपने विषय की वह हिन्दी की पहल्ली पुस्तक हे। दो 
आदर्श भाई शीर्षक पुस्तक में राष्ट्रयूर्ति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ओर उनके अग्नमज लोक सेवक श्री महेंन्द्र प्रसाद जी की जीवन- 
कहानी है। पढ़ने में ऐसा लगता है कि वह जीवनी ग्रन्थ नहीं 
है, एक कहानी का ग्रन्थ है। हिन्दी में यात्रा सम्बन्धी 
पुस्तकों का अभाव है। वर्मा जी ने उसकी पूर्ति की है। वमोजी 
ने अपना जीवन-संस्मरण लिखा द्ै। योगी के दस अंकों में 
उत्तका कुछ अंश छपा है। लोगों ने उसको काफी पसन्द किया है। 
उनकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो ने की प्रतीक्षा में हैे--(१) 
गीता का समन्वय भाष्य (१६० प्रूष्ठों का) (२) चाल्लीस उपनिषदों 
का भाष्य, (३) भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों का यात्रा-विवरण (४) 
भारत में भूर्तिपूजा का आरम्भ ओर विकास, (५) स्वर्गीय 
राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद (६) व्यक्तिक अन्तरोष्ट्रीय विधान 


आदि । इन पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी साहित्य का ओर 
गौरब बढ़ेगा--ऐसा मेरा विश्वास है। विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं 


में इधर उनके कई महत्वपूर्ण रचनायें प्रकाश में आई हैं की जिनमें 
निम्नलिखित विशेष रूप से उल्तेखनीय हें--हिन्दी में वेदिक 
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भांहित्य', हिन्दी में शरण रामायण और सहाभारत की रचना 
पद्धति, व्यक्तिक अच्तर्राष्ट्रीय विधि', सिथला काप्रासीन गोस्व 
शाक्त उपनिषद', जन्मान्तर', गीता के कुछ गूढ़ स्थल), हिन्दी 
में प्राप्प उपनिषद्‌ ओर*डत्तकी जप्रयोगितः!,--श्री- खबाबाद «का 
आरम्स ओर विकास? । 

वर्मा जी को साहित्यिक संस्था के प्रति बड़ी ममता है। उनका 
साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्ध भी है । उनका सम्बन्ध अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मे- 
ज्ञन, पुस्तकालय संब एवं राष्ट्रभाषा परिषद से विशेष रूप से रहा 
ह्वे। उन्होंने कई संस्थाओं को जन्म भी दिया है। सत्‌ १६१३ 
में वर्मा पप्तकालय वथा नवयुव॒क सभिति: छपरा में नाव्य परिषद: 
सारन जिल्ला साहित्य सम्मेलन तथा सीतामढ़ी में श्री मथुरा 
प्रसाद स्मारक गीता भवन, रामायण देवी स्मारक घामिक पुस्तका- 
जल्य, सीतामढ़ों आदि उनके द्वारा स्थापित हैं। इतना ही नहीं 
वर्मा जी बिहार विधान परिषद ओर विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के 
मान्य सदस्य रहे हैं। इन दिनों वर्मा जी मुजफ्फरपुर जिला 
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं बिहार लॉ कमीशन के सदस्य हैं 

वो जी केवल साहित्य-साधक ही नहीं है; वे कर्मठ कांग्रेस 
कर्मी हैं। उनकी गणना राजनीतिज्ञों में भी होतो है। अ्रमण 
से उनको विशेष अभिरुवि रही है| भारत में शायद ही कोई तीथे 
स्थान या दर्शवाय स्थाद होगा जहाँ वे नहीं गये हैं। काश्मीर 
तथा बद्रीनाथ की तीन बार यात्रा वे कर चुके हैं। सुंदर अमर 
नाथ तथा गंगोन्नी की भी यात्रा उन्होंने की है । वे मानते भी हैं 
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कि आरम्म से हीं यांत्रां, पुस्तक संग्रह और पठन ये तीतों अे- 
रूचियाँ उन्हें रही है । द जम 

यमी ज्ीं चाहते हैं कि हिन्दी संबंकी मांषा अंनकर रहे। 
विधान ने जो स्थान उसे दिया हैं, उसंफे अनुंझप वह रहे। वह 
इतनी सुगंम और सरल हो कि अहिन्दी भाषी जनता -उसे अपना 
संझे । भारतीय संस्कृति से उन्हें: विशेष स्नेंह ही कारण 
है, समय-समय पर हिन्दी पाठकों में भारतीय संस्कृति का अहुराग 
उत्पन्न करने के लिए वे संस्कृति मुलक निबन्ध लिखते रहते हैं । 
भगवान से प्र. थैना है कि वे हमारे बीच झुगों तक रह कर हूते 
बल और शक्ति देते रहें ! 
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प्राचाये श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह _ 


हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास विदेशी 
लेखकों ने आरम्भ किया। इनके इतिहास प्रन्थों में बहुत से 
ऐसे साहित्यिक आने से रह गये हैं, जिनके. अभाव में इतिहास 
ग्रन्थों को पूर्णाता प्राप्त नहीं हो सकती। पर उन इतिहासकारों 
के सम्बन्ध में यह कहकर हम सनन्‍्तोष कर लेते हैं कि वे सब 
विदेशी थे, उन्हें जानकारी नहीं थी । उनके अज्ञान ने उनके 
इतिहास ग्रन्थों को अपूर्ण बना दिया दै। बाबू श्यामसुन्दर 
दास, मिश्र बन्धु एवं पं० रामचन्द्र शुक्त्न ने जब इतिहास 
| लिखना आरम्भ किया, तब लोगों को आशा हुई कि अंग्रेज 
लेखकों से जो भूले' रह गयी हैं, उनका उनके द्वारा सुधार हो 
जायेगा । पर आशा पूरी नहीं हुई। उन लोगों ने भी बहुत 
से ऐसे साहित्यकारों को स्थान नहीं दिया, जिन्हें उन्हें दैना था। 
उनलोगों से बड़ी बड़ी मूले' रह गयी हैं जो लज्जाजनक हैं, खेद 
जनक भी हैं। भारतेन्दु ओर द्विवेदी युग के अधिकांश साहि- 
त्यकारों को उन इतिहासकारों ने देखा था, कई से उनका व्यक्ति: 
गत सम्बन्ध भी था; पर उन्होंने उन्हें भुज्ञा दिया। स्पष्टबादिता ._ 
अगर दोष नहीं मानी जाय तो हम यह कह सकते हैं कि जानकर 
ही अनेक साहित्यकारों की उनलोगों ने उपेक्षा की है। यही 
कारण दे, हमें यह कहना पड़ता है कि हिन्दी साहित्य का इति- 











ध्षः 


हास अधरा है, अपूर्या है। वह अखंगतियों से भरा हुआ है । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने में छक् तांता बँच गया है । 


साल में दो-चार ग्रन्थ अवश्य ही प्रकाशित होते हैं पर खेद को 
बात है कि सिश्र बन्धु, आचाय पं० रामचन्द्र शुकज्ञ एवं डाक्टर 
श्याम सुन्दर दास के इतिहास को ही आधार मानकर आज भी 
इतिहास लिखा जा रहा है। यही कारण है, उन लोगों से जो 
छूट गये हैं, वे अब तक छुटे ही हैं ओर वे तब तक छुटे ही 
रहेंगे जबतक चार अन्थों को सामने रखकर पाँचवाँ ग्रन्थ 


तैयार करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं जाती ।. 


हमारे साहित्यकारों के साथ किसी भी हिन्दी साहित्य के 
इतिहासकार ने यथोच्िित न्याय नहीं किया है। यह केवल मेरा 
अपना ही विचार नहीं है। यह शिकायत पहले भी हमारे 

का ब 8 ५ ( री 00 
साहित्यकार पूत्रजों ने को हैं। प्राचाय श्री मनोरंजन प्रसाद 


सिंह-ने विहांर हिन्दी >साहिल्‍्य “सम्मेलन “के १८८वें मोतीहांरीः 
अधिवेशन में: ख़ुलें.: शब्दों 'में कहा.था -- हिन्दी के.अबिह।री इति> 

हासकारों ने बिहार की जिस प्रकार अवहेलना की है , उसे देख- .. हु 
कर दुःख होता है ।! उन्होंने उदाहरण के रूप में अयोध्यों प्रसाद... 


खन्नी ओर खडगविल्लास प्रेस का उल्लेख किया है। अयोध्या 


. श्रसाद खन्नी को जब मैंन जमीन के नीचे से उखाड़ा तब हिन्दी 
_संसारमें एक भूकम्प आ गया। किसी ने उन्हें हिन्दी का गान्धघी- 
माना, किसी के अनुसार वे हिन्दी के तिलक थे, कुछ ने बताया. 
थे दयानन्द थे, एक ने तो उन्हें हिन्दी का चाणक्य तक माना था, 
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पर पं० रामचन्द्र शुक्त न उनका अपने इतिहास में एक सदा 
चित्र दिया है। क्ञोभ के साथ मनोरंजन बाबू ने कहा है-- 
'बच मान हिन्दी पद्म में!) आज जिस खड़ी बोली का बोलवाला 
है, उनके लिए पहलल-पहल शोर मचाने वाले बाबू अयाध्या प्रसांद 
खन्नी जी बिद्दार के दही थे। पं० रामचन्द्र शुक्तत्त ने अपने 
इतिहास में उनका मजाक-सा उड़ाया है । पर मनोरंजन 
बाबू को इस बात का संतोष है कि घुनी लोगों का इस प्रकार 
मजाक उड़ाया जाना कोई नयी बात नहीं है ओर उन्हें इस 
बात का विश्वास है कि हिन्दी साहित्य खन्नी जी की सेवा 
को भूल नहीं सकता ओर उन्हें एक नये आन्दोलन के प्रवत्त क 
के रूप में सदेव »याद्‌ करेगा। बिहार को सदा इस बांत का 
नाज होगा /” भारतेन्दु-साहित्य पर उत्तर प्रदेश जो नाज करता 
: हैं, उसका भी सारा श्रेय मनोरंजन बाद के शब्दों में बिहार को 
है। उन्होंने कहा है-- यह कहने में अत्युक्ति न होगी छि 
यदि बिहार के खड़गबिल्लास प्रेस का सहारा भारतेन्दु बाबू को... 
नहीं मिला होता तो आज शायद हम उनके ग्रन्थों का पता 
नहीं पाते और उससे हिन्दी-साहित्य को जो जबदं॑स्त पक्का 
पहुँचता, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। बिहार को 
इस बात का ग० है कि उसने भारतेन्दु-साहित्य की रक््ता की | 
मनोरंजन बाब के अनुसार बिह्ारियों की उपेक्षा इस लिए हुई हे 
कि हिन्दी साहित्य का इतिहास किसी बिहारी ने-नहीं लिखा। 


बिहार के विद्वानों से वे कहा भी करते है,--'दिन्दी साहित्य का 
प्रमाशिक इतिहःस जे लिखें। यही एक माग रह गया है। 
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आचाय शिवपूजन सहाय के जब इतिहास का प्रथम खणड 
प्रकाश में आया तब उन्हें बड़ा ही सन्तोष हुआ। जब शिव- 
पूजन जी का देहान्त हुआ, तब उन्हें सब से अधिक दुःख यह 
हुआ था क इतिहास लिखने का जो काय उन्होंने आरम्भ किया 
था, वह अब पूरा न हो सकेगा । 
मनोरंजन बाबू यह मानते हैं कि अमुक इतिहास लेखक 
ने बिहार के लोगों की उ्पेत्ता की हैं, इतना कहने से काम नही 
चल सकता; प्रमाशिक बातें, प्रामाणिक ढंग से कहने पर उन्होंने 
जोर दिया है। उन्होंने कहा भी है-'हिन्दी के अविहारी इतिहास- 
कारों ने बिहार की जिस प्रकार अवहेलना की है, उसे देखकर 
दुःब होता है अस्तु; आवश्यक है कि हमारा प्रारे शक सम्मेलन 
अथवा पटला विश्यविद्य जय अपने तत्वावधान में हिन्दी- 
रूहित्य का एक प्रामाशिक इतिहास तेयार करावे, जिसमें 
किसी की भी अकारण अवहेलना न होने पाते और हमारे 
नवयुवक अपनी साहित्यिक प्रगति का ठीक-ठीक अध्ययन 
“कर सके |. ः क्‍ 
. आचाय श्री मनोरंजन प्रसाद का जन्म कार्तिक कृष्ण द्वितिया, 
संबत्‌ १६५७ बि० को हुआ है। ऐसे तो वे राजा राधिका 
. _रमणश सिंह के आरामवासी हैं। वे भी शाहाबाद जिला के अन्तगंत 
अवस्थित सूथ्यपुरा के रहने वाले हैँ । पर उन्तके पृतज डुमराँव 
में रहने लगे हैं। उनके पिता का नाम बाबू राजेश्वर प्रसाद 
था। बे एक बढ़े पद पर थे। वे जज थे। मनोरंजन बाबू के 











लभी भाई सी बड़े-बड़े पदाधिकारी थे। संरकारी पदाधिकारियों 
का जा ल्‍तावरण होता है वह भी अंगरेजों के समय का, 
इसी वातावरण में मनारंजन धाबू पल, उनका शैशव कटा; पर 
उसका उन पर ग्रभव नहीं पड़ा। कहा जाता है, बाज्ञक को 
जिस वातावरण में रख दिया जाय, उस पर उसका रंग चढ़ 
जाता है, पर मनोरंजन बाबू का रंग एक है, उस पर दूसरा 
रंग नहीं चढा। बचपन में ही उन्होंने अपने सजोच 
आचरण का परिचय दिया | 

मनोरंजन बाबू की शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही समुचित 
ढंग से की गई। इनके परिवार में सभी पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, 
अतः उनकी शिक्षा का श्रीगणेश ठीक-ठीक रीति से हुई । 
उचित समय पर उनकी शिक्षा आरम्भ हुई। घर पर ही 
उनकी प्रारस्सिक शिक्ष्या की व्यवस्था हुई, बाद में अपने गाँव 
के स्कूल में भरती हुए। ग्राम्य पाठशाला से शिक्षा पाकर वे 
अपने पिता के पास चले गये । उतके पिता सरकारों पदाधिकारी 
थे। पदाधिकारियों के साथ स्थानानतरण का योग लगा रहता है । 
उनके पिला की बदली एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही । 
अतः उन्हें भी शिक्षा पाने के लिये कई स्थानों पर जाना पड़ा । 
प्रवेशिका तेक की शिक्षा तो उन्होंने कई हाई स्कूलों में प्राप्त की । 
मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, छपरा आदि कई जगहों में उन्होंने 
शिज्ञा पायी। सन्‌ १६१६ में उन्होंने प्रत्रेशिका परीक्षा. 
पास की। उनका नाम मुजफ्फरपुर कालेज में लिखाया गया। 
कालेज में आते ही उनकी लोकप्रियता ऐसी व्याप्त हुई कि 








जज 


उनके वगेर कालेज कौ परिषंदें फीकी लंगंती थीं। धौरे-ीरें 
उनकी लोकप्रियता पूरे मुजफ्फरपुर में फेज्नो। मुजफ्फरपुर में 


लोग आज भी कहते हैं कि किसी भी सभा, समिति जिसमें वे 


उपस्थित रहते थे, उसमें एक गाना उनका होना निश्चित था। 
वे अपना हो भीत गाते थे । ु 
जिन दिनों मनो रझ्जन बाबू मुजफ्फरपुर कालेज में पढ़ते थे, 
टन दिनों चम्पारण में नीज़हों द्वारा अत्याचार होता था। 
'तीनकठिया' रिवाज के चलते कितनों को नील बोने के लिये 
वे मजबूर कर रहे थे। पूरे चंम्पारण में नीलदों की शोषण 
न्तीति से हाहाऋर मचा हुआ था । किसानों को सहारा देने के लिंग 
महात्मा गान्बी प्रथम बार बिहार आये। पटना से वे मुज़फ्फर 
पुर गये | मुजफ्फरपुर कालेज में उन दिनों आचाय कषालाना जो 
अध्यापक थे । महात्मा गान्धी ने उन्हूं तार द्वारा सूचित किया था 
कि वे आधी रात को मुजफ्फरपुर पईुँच रहे हैं। तार मिलने के 
कुछ ही घन्टे के बाद महात्मा जी वहाँ पहुँचने वाले थे। उनका .. 
रुवागत करना था, पर समय कम था। महात्मा गान्धी का वहाँ 
. भव्य स्वागत किया गया। कालेजों के छात्रों ने महात्मा जी की _ 
. गाड़ी को अपने कन्धों पर खींचा था। गाड़ी खींचने वाले 
.. विद्यार्थियों के नेता मनोरञ्ञन बाबू थे। बहुत वर्ष पहले मनो- 
रन बाबू ने इस घटना का वशन 'मकलक” सें किया था 
संस्म रण ज्िखने को कला में उन्होंने निपुणता प्राप्त की दे 


इस प्रकार के उनके अनेक संस्मरणात्मक निबन्ध प्रकाशित हैं 
जिनका साहित्यिक मूल्य अधिक है | 

















हि 
कालेज में जब-वे आई० ए५ परीक्षा देनेवाले थे, तब वे इतना 
बीमार पड़े कि आई० ए० परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। 


उन्हें शिमला, हरिद्वार, मंसूरी-आदि स्वास्थ्यकर: स्थानों> में रखा 


गया। उन स्थानों में उन्हें प्रकृति से ऐसा सम्बन्ध हो गया कि 
उन्होंने उसपर मुग्ध होकर अनेक कविताएँ कीं। उनके मित्रों 
का कहना है कि वे कविताएँ बहुत ही अच्छी थीं। अच्छे होने 
पर उन्होंने आई० ए० की परीक्षा दी और सन्‌ १६१६ में पास 
की। इसके बाद पटना कालेज में बी० ए० में नाम लिखाया। 
बी० ०० की परीक्षा की तेयारी कर रहे थे कि महात्मा गान्धी ने 
असहयोग आरदोलन आरम्भ किया । उन्होंने स्कूल ओर कालेज 


के विद्यार्थियों से कहा कि वे सरकारी स्कूल एवं काल्लेज को छोड़ 


दें। बापू का आदेश पाते ही उन्होंने कालेज को छोड़ दिया। 


 असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े । 


असहयोग काल में मनोरंजन बाबू ने अच्छा नाम कमाया 
था। उन्हीं दिनों उनका लोक-प्रिय गीत 'फिरंगिया' ग्रकाश में 
आया। इस गीत के चलते मनोरंजन बाबू ने अच्छी ख्याति 
पायी । उन्हें उसी गीत के लिए राष्ट्रवि कहा जाता था। 
महात्मा गान्बी को भी वह गीत बहुत पसन्द था। महात्मा गांधी 
ने उनका नाम ही फिरंगिया रख दिया था। हजारों सभाओं में 
वह गीत गाया गया था । उन्हीं दिनों उन्होंने ओर भी राष्ट्रीय 
कविताएं की थीं। उनकी राष्ट्रीय कविताओं का एक संग्रह 


. राष्ट्रीय मुरल्ली' नाम से प्रकाशित हुआ था । महात्मा गान्धी के चलते 


उनकी ख्याति गुजरात में भी पहुँच गई थी। डनकी नियुक्ति 














लक 


कक 


गुजरात विद्यापीठ के हिन्दी अध्यापक के पद पर हुई थी। पर 
वे पदग्रहण नहीं कर सके । काशी में उन दिनों वे बीमार पढ़े 
गये । इस कारण गुजरात नहीं जा रूके। असहयोग अन्‍दो- 
लग की समाप्ति पर उन्हें 'बेद्यक! पढ़ने की राय दी गई। उन्होंने 
डसे आरम्भ किया। पर उनका मन उससें नहीं लगा। इस 
कारण उन्होंने बेद्यम पढ़ना छोड़ दिया। सन्‌ १६२४ ई० की 
जुलाई में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उन्होंने बी० ए० में नाम 
लिखाया । वहीं से बी० ए० की परीक्षा हिन्दी और अंग्र जी 
साहित्य में आन लेकर सर्वेश्रथम होकर उन्हों पास की। बाद 
में वहीं से एम० ए० भी उन्होंने किया। सन्‌ शरैध्रपः 
में एम० ए० पास करने के बाद कायस्थ पाठशाला (प्रयाग) में. 
अध्यापक नियुक्त हुए। सन्‌ १६२६ मे काशी विश्वविद्यालय में 
अंग्र जी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। काशी विश्वविद्याल्षय में १० 
बष तक अध्यापन काये किया। सन्‌ १६३६ में राजेन्द्र कालेज 
छपरा में प्रेंसपल होकर आये। इन दिनों मनोरंजन बाबू 
हिन्दी विद्यापीठ के कुलपति हैं। जज 
क्‍ .. मनोरंजन बाबू में बचपन से लिखने की प्रवृत्ति थी। १२ 
वर्ष की अवाथा से ही वे लिखने लगे थे । मेथिलीशरण जी की 
कविताओं से वे बहुत प्रभावित थे। छोटी-छोटी कविताएं 
लिखकर अपने सहपाठियों में उन्होंने अपना रंग जमाया। 
उनकी पहली रचना सन्‌ १६२९० से साप्राहिक 'शिक्षा' में छपी | 


. 'फिरंगिया' गीत लिखकर तो उन्होंने अच्छा नाम कमाया था। 
.. उस समय उनकी दसरी रचना सब कहते हैं कुंअर सिंद्र भी व 


४ 


वीर मर्दाना था, अस्सी वर्षो' की हड्डी में जागा जोश पुराना था' 
प्रकाशित हुई । यह कविता भी बहुत ही लोकप्रिय हुई । उनकी 
लिखी हुई पुरतकें हैं- १. राष्ट्रीय मुरली, २. राजा कुँअर सिंह, 
३, उत्तराखण्ड के पथ पर, ४. गौतम बुद्ध, ५, गुनगुन, ६- 
संगिनी। इनके अतिरिक्त उनके बहुत-से निबन्ध और संस्मरण 
हैं जो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, वे इधर-उधर पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित है, उनका संकलन होना चाहिए। सम्मेलन की ओर 
से एव पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें उनकी कविताओं के विषय 
में कहा गया है--/उनकी कविताओं की भाषा बहुत सरज्ञ और 
मुहावरेदार होती है। किन्तु उनमें व्यंजित भाव बड़े सरस और 
अनूठ होते हैं। उनके विडम्बना-काव्य हिन्दी में हास्य रस के 
बढ़े रोचक नमूने हैं। वे अपनी कविताओं को बहुत मधुर स्वर 
में हृद्यमाही ७ ग से रुनाते हैं ।” 
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है ५ 
. आचाय श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


आज हिन्दी भारत के भाल की बिन्दी है। पर एक दिन 
ऐसा भी हमारे यहाँ आया था, जब हिन्दी का नाम ही लोगों 
की पसन्द नहीं था। उन्हें राष्ट्र भाषा तो चाहिए, पर हिन्दी 
नाम नहीं । हिन्दी नाम को बदलने के लिये इतना आन्दोलन 
हुआ कि हिन्दी भक्त भी नाम बदत्नने के पतक्त में आ गये। 
प्रस्ताव भी होने लगा कि हिन्दी का नाम बदल कर भारती कर 
दिया जाय | मैंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आज 
भी में हिन्दी के लिये राष्ट्र भारती का शब्द व्यवहार करता हैँ | 
पर हिन्दी नाम के विरोधियों को भारदी नाम भी पसन्द नहीं 
अआया। उन्होंने हिन्दी का नाम 'हिन्दुस्तानी रखना चाहा | 
इसका हमने विरोध किया। हम लोगों को कुछ ही कांग्रस 
नेताओं [का इसमें समर्थन मिला। बहुत-सा तो हमारे 
साहित्यक नेता थे वे भी हिन्दुस्तानी के पत्षपाती हो गये थे। 
सम्मेलन में भी हमलोगों के बीच में मतभेद था। हिन्दुस्तानी 
के स्वरूप को लेकर हमलोगों के बीच आपस में ही वाद- 
विवाद चल रहा था। उसी वाद-विवाद के सन्दर्भ में हम 
. ल्ञोगों को एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग एवं समर्थ्रन प्राप्त हुआ | 
हम लोगों के सम्बन्ध में उनलोगों की राय होती जा रही थी 
कि हिन्दी का समर्थन हम लोग किसी सखंकीयां साम्प्रदादिक 
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2 आथा 


भावना से प्र रित होकर कर रहे हैं। इस राय का खणढन 
करते हुए उस व्यक्ति ने कहा-“हम चाहते हैं कि देश में रहने 
वाले विभिन्न सम्प्रदायों के लोग अपने को राष्ट्रीयवा के रूप 


में इस प्रसार रंग डाले ताकि उनके विजातीय भाव स्था दूर 


हो जायेँ ओर देश एवं राष्ट्र के लिए उनके हृदय में सच्ची ममता 
जाग उठे । हिन्दी ओर हिन्दु उतानी के दाइ-विवाद का यइ॒ 
पहलू ही मेरी दृष्टि में विशेष महत्वपूण/ हे। इस दृष्टि से 
विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग हिन्दी का 
समर्थन ओर हिन्दुस्तानी का विरोध करते हैं वे किसी संकीयों 
साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं करते। किसी 
सम्प्रदाय के प्रति बेर या विद्न ष का भाव उनके मन में नहीं है । 
वे तो सारे भारत संघ में एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति की 
नींव डालना चाहते हैं. जो आगे चल कर हमारी राष्ट्रीयता 
के विकास और उसकी दृष्टि में सहायक सिद्ध हो। उन्‍होंने 


... आगे चल कर हम लोगों की ओर से यह स्वीकार भी कर _ 
लिया था कि हमारा डद्‌ या फारसी के प्रति कोई विद्व घ नहीं 


है। हमने उदारता पूवक उसके शब्दों को अपनाया है ओर 
फारसी-अरबी के जो शब्द हमारी भाषा में प्रचलित हो गये 
हैं, उन्हें छोड़ने के लिए भी हम लोग “तेयार नहीं हैं” इस 
प्रकार स्पष्ट घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम पं० जगन्नाथ 

प्रसाद मिश्र है। उन दिनों उन्‍होंने यह स्वीकार भी किया 
 था--अपनी भाषा में विदेशी शब्दों को महण करने में हमने 
जिस प्रकार उद्ारता से अब तक काम लिया है, उसी प्रकार 
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है 
आगे भी लेते रहेंगे । 
मिश्रजी चाहते हैं, भाषा सरल हो, बोधगस्य हो। पर वे 
मानते हैं, शब्द का अपना संस्कार होता है। उनका सम्बन्ध 
हमारों संस्क्ृति से है, हमारी परम्परा से है । जो संस्कार बोबक 
शब्द हैं, उन्हें त्याग कर सम्मान भाषा के नाम पर ऐसे शब्दों 
का प्रयोग हो, जो संस्कृति बोधक शब्द नहीं है, ऐले शब्दों को 
वे हिन्दी के शब्द कोष में लेना नहीं चाहते । जब हिन्दुस्तानी 
के युग में बेगम, उस्ताद आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा था 
तब उन्होंने उसका विरोध क्रिया था। उनन्‍्हाने कहा था-- 
'भाषा सरल हो और सरलता के खयाल से उसमें सब भाषाओं 
के, अग्न जी के भी प्रचलित शब्द लिये जाय, इसमें किसी भी 
. विचारबान व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती दे किन्तु सरलता 
का अथ यदि यह हो कि माँ-बाप की जगह पर अब्बा और 
अम्मा का, सूथ्य या सूरज की जगह पर आफताब का, पश्चिम 
की जगह पर मगरिब का, रानी की जगह पर बेगम का, 
_ पढ़ाई या शिक्षा की जगह पर तालीम का, देश या मुल्क की 
जगह पर बतन का व्यवहार किया ज्ञाय तो इसे हम घोर 
साम्प्रदायिकता के सिवा और कछ नहीं समभते । भेरे विचार 
से हिन्दुम्तानी के नाम पर इस प्रकार की राष्ट्रभाषा को देश 
के ऊपर लादना सरासर अन्याय हे | 


हिन्दुस्तानी के नाम एवं स्वरूप को लेकर बिद्दार में हम 
ग्रोगोंने एक ऐसा आन्दोलन किया था, जिसका अपना एक 
रोचक इतिहास है। राष्ट्रभापा आन्दोलन में उसका एक बह 
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बड़ा स्थान है। पं० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ने हम लोगों को 
उस समय जो नेतृत्व किया था, उसके प्रति आज आमार प्रकट 
करने में हमें सन्‍्तोष हो रहा दे । द 
पं> जगन्नाथ प्रसाद मिश्र का जन्म दरभंगा 
जिला के अन्तर्गत सदर थाना में अवस्थित 
पतौर गाँव में जुलाई, १८६७ ई०, विक्रम सम्बत््‌ 
१६५४ में हुआ है । शेशव काल में उन्होंने अपनी प्र/तभा 
का जो परिचय दिया , उसे देखकर लोगों को अमुमान होने 
लगा था कि बालक जगन्नाथ आगे चलकर एक मह्ठापुरुष होगा | 
वह भारत का एक महान व्यक्ति होगा। अपनी प्रतिभा के 
सहारे ही मिश्र जी ने अपने सम्बन्ध में लोगों की जो धारणायें 
बनी थी , उसप्ते सिद्ध कर दिखलाया। मिश्र जी की गणना 
भारत के कुछ ही साहित्यकारों में होती है । उनको अपने बीच 
पाकर बिहार भी अपने को गोरबान्बित मानता है। मिश्र जी 
की शिक्षा गाँव के स्कूल में आरम्भ हुई। गाँव से प्राथमिक 
शिक्षा पाकर उन्‍हें दरभंगा जिला स्कूल में भर्ती कराया गया। 
इन्ट्रोन्‍्स परीक्षा पास करने के बाद भूमिहार ब्राह्मण 
कालेज ( इस समय लंगट सिंह कालेज ) में कालेजी शिक्षा 


के लिए नाम लिखाया । कुछ समय तक कल्नकत्ता में उन्होंने 
अध्ययन किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एस० ए० 
को परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया । उन्हें 
. स्वरणपदक चिला था । 


शिक्षा प्राप्त कर मिश्र जी को जीवन में प्रवेश करना पड़ा। 











छःछ 





राष्ट्रीय विचार रखने के कॉरण सरकारी नौकरी करने की 
ओर उनका ध्यान नहीं गया। ऐसे लोगों के लिएः उन्त दिनों 
सेवा के ज्ञेत्र थें-- पत्रकारिता , बकालंत और शिक्षरं।. सिश्र 
जी ने इन तीनों ही सेवा के ज्षेत्रों को अपनाया। सन्‌ १६२१ - 
४२ में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले * कन्षकत्ता समाचार ” से 
काम करन लगे। उसमें वे संयुक्त सम्पादंक थे । कुछ ही 
समय के अन्दर उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो परिचय दिया 
उल पर लोग मुग्ध थे। लोग आज जी कहते हैं , अगर सिश्र 
जा न वकालत के लिए पत्रकरिता को नहीं त्याग दिया होता तो 
कुछ हो असे में वे पत्रकारिता में नाम कमाये होते। पर वे 
पत्रकारता स अलग होकर सन्‌ १६२३ में दरभंगा मो रहकर 
वकालत करने लगे। आदमी तो प्रतिभाशीत्र वे हैं ही 

चकालत के ज्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा निखर उठा। उनकी 
ख्याति फलने लगी। वकालत के न्षेत्र में उन्होंने अच्छा नाम 
कमाया। राड्ट्रीय विचार धाराओं के कारण उनकी वकालत 
को अनुज्ञाप्ति (लाइसेन्स) उच्च न्यायालय हारा जप्त कर त्ी 
गई । यह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। उन्हें पुन 
पत्रकारिता के क्षेत्र मं प्रवेश करने का अवसर मिला । सन्‌ 


१६३१ में दनिक भारत मिन्रः में सहकारी सम्पादक के 
डेप में कायभार उन्होंने सम्भात्रा । वहाँ वे दो वर्ष 
त्तक र सन १६३३ से ३८ तक वे विश्वबन्धु 

भासक के संयुक्त सम्पादक रहे। विश्व मित्र ? का सम्पादन 
कया। इस अवाधि सें उन्होंने मासिक विश्वमित्र को एक 








ट्श 


आदर्श पत्र बना दिया। विश्वमित्र की गणना भारत के प्रमुख 
मासिक पत्रों में होने लगी थी। मासिक विशाल भारत के 


सम्पादकीय विभाग में भी श्री बनारसी दास चतुर्वेदी के साथ 
इन्होंने काम किया है । सन्‌ १६४६ में पटना के 


प्रसिद्ध मासिक * हिमालय ? के वे सम्पादक रहे थे । 
मिश्र जी ने साहित्येतर साहित्य के निर्माण में बहुत योगदान 
दिया दे । 

सम्पादकीय विभाग में काम करनेवाले साहित्यकारों में 
अधिकांश ऐसे हैं जो अपने पत्र के अतिरिक्त दसरे पत्र में 
लिखते नहीं | हो सकता हैं कि समयाभाव के कारण ऐसा होता 
ह!। पर मिश्र जी ने अपने पत्रों के लिए लिबने के अतिरिक्त 
अन्य पत्र के लिए भी बहुत लिखा है । भाग्त का शायद ही कोई 


देनिक , साप्ताहिक एवं मासिक पत्र होगा जिसमें उनकी रचनायें 


नहीं छपी हों। उनकी लेंखनी से प्रायः भारत के सभी हिन्दी 


पत्र गौरवान्बित हुए हैं। सन १६५०-५२ तक उन्होंने पटना से 
प्रकाशित द्वोने वाली दनिक पत्रिका राष्ट्रवाणी का भी सम्पादन 
किया था। आज्ञ भी दरभगा से प्रकाशित होने वाले * बिदेह ? 


अर पटना से प्रकाशित होने वाले * पस्तकालय ? का सम्पादन वे 
कर रहे हैं । 
जगन्नाथ प्रसाद मिश्र की प्रतिभा न केवल पत्रकारिता ओर 


. बकालत में निखरी थी , बह तो अध्यापन के क्षेत्र में और भी 
. चमकी। दरभंगा में सन्‌ ११३८- १६ ६ तक वे चन्द्रधारी 
... मिथिला बालेज में हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे। उस पद पर रह , 





- कन्‍्ट के, . 














च्रे 
कर उन्होंने उस कालेज की ही नहीं , विश्वविद्यालय की बड़ी 
सेवा की है। उनके कुछ छात्रों से मुझे मिलने का अवसर प्राप्र 


हुआ है। मेरे एक निकटतम सम्बन्धी उनको शिष्य रह चुके. 


हैं। उनसे कालेज में उनकी जो लोकप्रियता थी, उसकी जान- 
कारी मुझे मिली है । कालेज के सभी विद्यार्थी, चाहे वे हिन्दी के 
विद्यार्थी न भी रहे हों , मिश्र जी को श्रद्धा से देखते थे । उनके 
प्रत सभी नतमस्तक थे। सिश्र जी अनुशासन प्रिय व्यक्ति 
हैं। अपने विद्यार्थी से वे अनुशासन पालन की अपेक्षा रखते 
हैं। सन १६५६ में मिश्र जी ने महारानी रामेश्वरी महिला 
महाविद्यालय में प्राचाय के पद का कार्यभार ग्रहण किया | बे 
अबतक उस पद पर बने हुए हैं। छात्राओं के बीच भी 
उनकी लोकप्रियता बेसी ही है। क्‍ 

पं० जगन्नाथ प्रसाद भिश्र का सावजनिक संस्थाओं से भी 
सम्बेन्ध रहा है। सा्वजनिक संस्थायें उनसे जीवन पाती रही 
हैं। उन्हें गतिशील बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है । 
.._ बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उनका सम्बन्ध बहुत पुराना 
है। उसके मुजफ्फरपुर अधिवेशन में उन्होंने सभापतित्व 
किया है। उस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था, वह 
बहुत ही महत्वपूर्ण दै। उसका ऐतिहासिक महत्व है । बिहार 
राज्य पुस्तकालय संघ के संस्थापकों में वे एक रहे हैं। उनके 
नेतृत्व में बिहार राज्य पुस्तकालय आन्दोलन आरम्भ हुआ था 
सन्‌ १६५२ से अबतक उस संघ के वे अध्यक्ष हैं। बिहार के 


.. सरकारी कार्यालय में हिन्दी में काम हो- ऐसा जब निर्णय बिहार 
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सरकार ने किया और उसने एक हिन्दी प्रगति समिति गठित 
की , तब सिश्र जी सन्‌ १६५२ में उस समिति के सदस्य 
बनाये गये। वे उस समिति के सद॒स्य तबसे अबतक बने 
हुए हैं। वे हिन्दी विज्ञ समिति के भी सदस्य हैं। आकाश- 
वाणी सलाहकार संसिति के भी वे सदस्य रह चुके हैं। आज 
भी आकाशवाणी के आमीण सलाहकार समिति के सदस्य हैं | 
बिहार सरकार के जन सप्लाई विभाग की सलाहकार समिति 
के वे सदस्य रहे हैं | पुराने बिहार विश्वविद्यालय की सिनेट के 
सदस्य वे रहे हैं। बिहार विधान परिषद्‌ के सदस्य १६५२- 
६२ तक बे रहे हैं। उन्होंने लिखना तब आरम्भ किया जब वे 
विद्यार्थी थे। आज तक वे बिना किसी विश्राम के लिखते जा 
रहे हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकें कई हैं, जिनमें निम्नलिखित 
पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--(१) साहित्य की वत्त मान 
धारा (२) जीवन देवता की वाणी ,३) मनुष्य की मार्यादा (४) 


एक ही दुनिया (५) समाजवाद क्‍या है? (६) प्रेम और 
दाम्पत्य (७) दरभंगा (८) बच्चों का चिड़िया खाना, (६) जानते 
हो ! (१०) प्रेम प्रपंच (११) स्वामिमांनी (१९) जीवन और 


जगत (१३) एक ही दुनिया (१४) साहित्य विवेचना (१५) 


साहिय की आधुनिक प्रवृत्तियाँ (१६) र/जनोति विज्ञान, (१७) 
विश्वामित्र (१८) व्यास (१६) दुबांसा (२०) अगस्त्य; (२१) 


मद्दान सनीषी आदि | इस पुस्तकों के अतिरिक्त उनके 
सेकड़ों की संख्या में निबन्ध विभिन्न विषयों पर अनेक पत्र- 


पतन्निकाओं में प्रकाशित हैं। मेरे जानते ऐसा कोई विषय नहीं 








(७० 4 
है, जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है ? इनके निबन्धों का संकलन 
होना चाहिए । इनके निबन्ध इस बात के प्रमाण हैं कि मिश्र 
जी बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं। उनके निबन्ध के चार 
प्रमुख क्षेत्र हँ-आलोचना, वेयक्तिक, सामाजिक एवं साहित्यक 
मिश्रजी ने बाल साहित्य का निर्माण किया है, बह केवल बच्चों 
के लिए नहीं है, उससे व्यस्कों को भी ज्ञान प्राप्त होगा | 

प्रिश्वजी लेखनी और वाणी -- दोनों में कुशल हें । 
उनकी गणना द्विन्दी के अच्छे वक्ताओं में होती है। बिहार के 
सर्वश्रेष्ठ बक्‍ताओं में उनको स्थान प्राप्त है। वे हिन्दी मंच के 
प्रमुख वक्‍ता हैं। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के विश्व 
कोष माने जाते हैं। भगवान इस तपस्वी साहित्यकार को दीघ 
जीवन दान दे । 


पटना समप 3 ३त 8 नय 


2242322622%%:%: 4 ८ 5५0२ अमन लय न 


0०७७७७७०७४ 























उ-सकलीतई, 


$कपडककक्‍ा 5 



































अल 


8 कमल 











जी रामबृक्ष बेनी पुरी क्‍ 


“साहित्य के प्रचार का तीन साधन-अभिनय, नृत्य और 


संगीत हो सकता हैं। इन तीनों का सहारा लेकर हम साहित्य 


को जनसाधारण तक पहुँचा सकते हैं !! इन शब्दों के साथ 
श्री रामबृच्त बेनीयुरी ने बिहार कला-केन्द्र की स्थापना की 

इस संस्था का संचालनभार सम्मेलन पर था। कला-केन्द्र का 
विधान बनाने के लिए एक उप-समिति बनायी गई थी, जिसका 
संयोजक इन पंक्तियों का लेखक थ।। सम्मेलन के विशाल भवन 
में बिहार कलाकेन्द्र की स्थापना करके बेनीपुरी जी ने सम्मेलन 
के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बेनीपुरी जी 
का साहित्य-निर्माण का एक अपना आदशश है, एक कसौटी हे । 
वे मानते हैं, साहित्य जनता का ज़ीवन बने । वे कहते हैं-- 
त्य को अगर बहुरंगी बनना है, सतरंगी बनना हे, तो उसे 
रंगों के लिए जन-जीवन में प्रवेश करना हैं। कारण, उनके 
अनुसार अजन्ता की अपूर्व चित्रकारी के लिए उसके कलाकारों 
ने उसी के आसपास की सिद्टी से, पत्थर से, पौधों की जड़ से, 
पौधों को पत्तियों से, फूलों से रंग संचित किये हैं। बेनीपुरी जी 


ने हमारे साहित्यकारों से कहा है--'हमारे साहित्य के लिए रंग. 


चाहिए, वे हमारे चारों ओर, जन-जीवन में प्रचुरता से ओ्ोतप्रोत 
हैं--आँखें चाहिए, जो उन्हें देखे; पेर चाहिए जो उनका संग्रह 
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[आर आप 


करे, हाथ चाहिए जो उनका प्रयोग करे।' बेनीपरी जी को 


:ख है, आज का साहित्यकार ऐसा साहित्य नहीं दे पा रहा है, 


जिस साहित्य में जाति हो । उससे लोगों में मस्ती आये। व्त 


मान साहित्यिक उपलब्धियों पर उन्‍हें क्ञोभ है। उन्हें दुःख 


> कि आज के कलाकार हाथ-पैर नहीं हिलाते। वे तो एक 


वृत्त के अन्दर अपने को बन्द कि ये कुछ विचारों, कुछ भावनाओं 
कुछ चित्रों का चर्बितृ-चवंन करते-रहते हैं ।' 


श्री रामवच्त बेनीपुरी की जन्म तिथि अज्ञात है। एकचार 
उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जन्म सम्भवत: १९६ जनंबरी 


१६०२ ईं० को हुआ था। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला के 


कटरा थाना के अन्तर्गत बेनीपुर गाँव में हुआ। उनके पिता 
का नाम श्री फूलवन्त सिंह है । उनके दादा श्री यदुनन्दन सिह 
एक साध रण किसान थे । बेनीपुरी जी को माता पिता को स्वेह- 
छाया बहुत दिनों 'तक नहीं मिली। जब बेनीपुरी जी 


४ वर्ष के थ , तब उनकी माता का और ६€ वर्ष 
की अवस्था में उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता के 
देहान्त के बाद बेनीपुरो जी अपने मामा के घर गये। उनके हे 


प्ञामा श्री द्वारका सिह ने उन्हें ५त्रबत्‌ स्नेह दिया। उनकी ही 
 देखदेख में उनकी शिक्षा आरम्भ हुईं। पहले कुछ समय तक 


. उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के 


द्‌ उनका नाम ननिहाल के गाँव के प्राथमिक स्कूल में लिखाया 


 गया। एक्र वष में उन्होंने तोअर पास कर जल्िया। घर पर की या 
- ही रख कर उन्हें उनके मामा श्री ढारका सिह ने दो वर्ष तक: 





आय थे ल्‍ 


नह 


शमायश और उद पढ़ाया |. बाद में: अपने बहनोड़े बाब प्रदीप 


नारायण ठाकुर के यहाँ वे रहने. ल्ञगे। बेनीपुरी,जी,को उन्होंतेः 


अंग्रेजी पढने फे लिए ५रित किया.।- वे पढ़ने. में -तेज 

ने परीक्षा में सवप्रथम:होते,थे।. .प्रर बचुपत, में काफो,नटखट, 
थे। उन्हें छल. समय को अपनो. नटखट प्रवृत्ति पर नाजःहै 
पुस्तक. बहुत पढ़ते थे-।... पर. जो पुस्तक वे. पढ़ते थे, उनमें 
अधिकांश उनके पाठ्य से. अलग की थीं। “भारत-भारतीः 


को वे बड़े-चाव से पढ़ते थ। उन्होंने विभिन्न स्कूलों में अध्य- 


यन किया.। . जब वे. आठवों कक्षा में पढ़ते था तभी उन्होंने 
हिन्दी को. विशारद परीक्षा पास को । डस समय उनकी आयु 
१४५ बष की थो। जब वे मेटिक में: पहुँचे थे, तब असहयोग 
आन्दोलन का. आरम्भ हो गया।. बेनीपुरी जी ने असहयोग 
के नियमानुसार स्कूल छोड़ दिया।. असहयोग. करने के बाद 
बे राजनीति .में आ गये। कांग्रेस. का श्रचार कार्य उन्होंने 
आरम्भ किया । असहयोग के दिलों में उन्होंने पत्रकारिता- 
जीवन आरम्भ किया । सन्‌ १६२१ में 'तरुण भारत” के सम्पा- 
दकीय विभाग में उन्होंने काम आरम्भ किया।. उस समय 
उनवी आयु २० वर्ष की थी। बंगला और गुजराती.भी पढ़ना 
उन्होंने उसी समय आरम्भ किया था। तरुण भारत' के बाद 
सन ९६२२ में “किसान मित्र' के सहकारी सम्पादक हुए । 
जब बेनीपुरी जी “किसान-मित्र' में काम कर रहे थे, तब 


उन्‍हें 'काशश्वास” बीमारी, हो गई थी। वे उस बीमारी से 
मरते-मरते बचे। अच्छा होने के बाद आचाय शिवपूजन 
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सहाय की प्रेरणा से उन्होंने सन १६२४ मैं 'गोलमाल' में काम 
किया । इसके बाद पुस्तक भयडार में वे आये । पहले तो पुस्तक 


भगयडार के साहित्यिक विभाग में उन्होंने काम आरम्भ किया | 


सब पसतक भसडार से “'बालक' निकला, तब सन १६२६ 


में वे उसके सम्पादक बनाये गये। “बालक! को उन्होंने 


भारत की सर्वश्रेष्ठ बालकोपयोगी मासिक पत्रिका बनाने की 
योजना तैयार की। पुस्तक भगयडार के मालिक 
श्री रामलोचन शरण का आशीर्वाद उन्हे प्राप्त 
था। कुद्ठ ही दिनों के अन्दर 'बालक' की चर्चा बिहार प्रदेश 
में ही नहीं, बिहार के बाहर भी होने लगी। आज तो बाल- 
कोपयोगी बहुत से पत्र- और पत्रिकायें निकलती हैं, पर उन 
दिनों बालक? ही एक पत्र था। सन्‌ १६३६ में उन्होंने युवक! 
निकाला _ उसका सम्पादक भी स्वयं उन्होंने किया। सन्‌ 
१६३० के आन्दोलन में जब वे जेल भंज दिये-गये, तब उन्होंने 


_ जेल में एक पत्र “कदी? निकाला। बह पत्र हस्तलिखितथा। 
'डंस पन्न की देखने का एक' बार अवसर मिला था। उस पत्र 
. में राजनीतिक इतिहास की बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ प्रकाशित 
थीं। पर खेद है, केंदी के सभी अंक अब अप्राप्य. हो गये हैं । 
रा पूर्ति डाक्टर राजन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्म-कथा में 
उसका उल्लेख किया है। सन १६३४ में मुजफ्फरपुर से 


ल्ोकसंग्रह का उन्होंने सम्पादन किया था। कुछ समय के 
. लिए खणडवा से प्रकाशित 'कमंबीर! का सम्पादन किया था। 
उसके वे कार्यकारी सम्पादक थे। बेनीपुरी जी को अपने 














0," 





मन के अनुरूप कोई पत्र नहीं- मिंला था। सनः१६ ३ में 
उन्होंने योगी? को अपने “मन के अनुरूप निकाला । - दो वर्षों 
के अन्दर योगी को भारत का प्रमुख साप्ताहिक उन्होंने बना 
 दिया। “योगी' को एक आदर्श साप्ताहिक बनाना चाहते-ये, 


जब उन्हें उसे अपने ढंग से: निकाज्ञन में कठिनाई हुई, तब 


उससे वे अलग हो गये । उसके बाद सन १६३७ में बेनीपुरी 


जी ने जनता” साप्ताहिक को निकाला। जनता का पहला अंक 
ऐसा निकाला कि वह एक ही दिन में पटना नगर में खप गयां:। 


उसकी बड़ी मांग हुई । उस अंक का दूसरा संस्करण निकाला 
- गंया। पत्रकारिता के इतिहास में यह घटना बेमिशाल है। 
“जनता! का जीवन संघषपूर्ण रहा । सरकार की कोप दृष्टि 


उस पर लगी हुई थी । .जनता के शहीद अंक ओर किसान 


: ऋक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अगस्त क्रान्ति की भूमिका 
तैयार करने में जनता का हाथ कम नहीं है |. जनता के द्वारा 
: ही उन्होंने यह नारा दिया था--ुद्ध में न देंगे हम एक पाई, 
न भेजगे एक पाई ओर न जायेगा मेरा भाई |! यही नारा बाद 
: में देश का बना था। जब वे गिरफ्तार हुए और हजारीबाग 
' जेल में रखे गये तब उन्होंने हजारीबाग जेल से 'तृफान!निकाला । 
“यह हस्तलिखित पन्न था। सन १६४६ ई० में “हिमालय? में 
आचाय शिवपूजन सहाय को वे सहकारी सम्पादक थे । 
सन १६४६ में उन्होंने पुन “जनता! का सम्पादन आरम्भ 
किया । सन्‌ १६४८ में आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने काशी में जनवाणी 
. _निकाला। जनवाणी क. सम्पादक, मयडल्न में. उन्होंने . अपने 





का ६२ 
साथ बेनीपरी जी को भी रक्खा। सन्‌ १६५० सें राजा 
राधिक रमण ने “नई धारा? का प्रकांशन आरम्भ किया और 
सम्पादन का भार बेनीपुरी जी को सौंपा; वे आज भी उसका 
सम्पांदन कर रहे हैं। उस समय बेनीपुरी जी ने “चुन्नू मुन्नू! 
का सम्पादंन आरम्भ किया। जब सन्‌ १६५१ में जनता का 
देनिक संरंकरणं भमिकेलां, तब वे उसके प्रधान सम्पादक हुए । 
श्री रामवद्ष बेनीपरी जी का राजनैतिक जीवन भी कम _ 
रोचक नहीं है।। कांग्रेस से उनका सम्बन्ध सन्‌ १६२१:स 
हुआ और वह्‌ सम्बन्ध तब तक बना रहा, जब तक अखिल 
भारतीय समाजवादी दल का कांग्रेस से सम्बन्ध रहा। कांग्रस 
-से'जब समाजवादी दल ने अपना सम्बन्ध तोड़ दिया, तब वे 
कांग्रेस से अलग हो गये। कांग्रेस से अलग हो. जाने के 
बाद, उन्‍होंने एक बार यह कहा था--कांग्रस सं अलग होक 
हमे लोगों ने अच्छे नहीं किया.। कांग्रेस के अन्दर रहकर 
ही अपने सिद्धान्तों के लिये संघघ करनाथा। कांग्रसह्वारा 
संचालित संभी आंनन्‍्दुलनों में बेनीपुरी जी ने भाग लिया। यह 
“सन १६२१-के असहयोग आन्दोलन में उन्होंने अपनी. पढ़ाई . ऑल 
छोड़ दी. सन १६३० के आन्दोलन में वें गिरफ्तार हुए और 
उन्हे” छः महीने की सजा हुईै। सन_-१६३९ में भी वे पकड़े... 


गये। इसबार उन्हे डेढ़ वर्ष की सजा हुई थी। सम | 

१६३५ का विधान सन_ १६३७ में चालू किया गया तथा उस 
विधान का विरोध करने के कारण वे जयप्रकाश बाबू के साथ... 
गिरफ्तार हुए और उन्हे” तीत माह की सजा हुईै। खन्त है 











हे 


: १६४८ से भी दो दिनीं :के लिये 'जेल मे" रखे गये। उसी 
प्ंकार दो सप्राह के लिए सन १६३६ मे! पटना जेल मे” रखे 
: गये |. युद्ध-व्रिरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध मे" सनः १६४० 
मे' एक वर्ष की सजा उन्होंने हजारीबाग जेल मे काटी । 
सन १६४९ में' उन्हें ६ महीने की सजा हुई थी और मुजफ्फर 
पुर जल में! वे रखे गये थे । सन्‌ १६४२ के आन्दोलन मे 

“उन्‍हें दो वष. की सजा हुई थी। इस अवधि में बेनीपुरी जी 
“को सीतामढ़ी, मधुबनी ओर दरभंगा जेल: में रक्खां गंया। 
- अगस्त १६४२ से १६४५ जुलाई तक वे लगभग तीन वर्ष -के 
लिए हजारीबाग जेल में नजरबन्द रखें गये थे “बेनीपुरी जी 
“पटना जिल्ला कांग्रेस समिति के काफी अर्स तक अध्यक्ष 
हुएथे। आरम्भ से ही कांग्रेस के गरम तत्वों का उन 
"समथन किया |: किसान आन्दोलन के वेः प्राण थे। - उन्होंने 
 बाणी एवं अपनी लेखंनी से : किसानों को जगांया, उन्हें संगठित 
/ कियाःथां ।-. सजदंर आन्दोलन-से भी उनका संम्बन्ध रहा है । 
“कांग्रेस समाजवादी दल जब बिहार: में स्थापित हुआ, तब बेनी 
पुरों जी का उससे सम्बन्ध हो.गया। समाजवादी :दंल जब 
कांग्रेस से अलग हो गया, तंब वेः भी उसके-साथ कांग्रेस से 
अलग हो गये।- आज भी वे प्रजा समाजवादी दल में हैं। 
ज्ञाहौर कांग्रेस में पूर्या. स्वाधीनता के प्रस्ताव पारित होने के 
पूब. ही. बेनीपुरी जी ने ६०६ अं बिहार 
। राजनीतिक कान्फ्रेन्स (मुगेर ) में पूरा स्वाधीनता 
का प्रस्ताव: लाथा / ओर-उसे उन्होंने: पारित कराया | जमीं 
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ं दारी उन्मूलन हो--जब यह नारा देश ग्रे दिया जाने लगा. तब 


बेनीपुरी जी ने उसका समथन किया । फेजपुर कांग्रेस 


अधिवेशन में उन्होंने जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। 


किसान सभा-के साथ उनका सम्बन्ध बहुत पुराना है । वे बिहांर 


आान्तीय किसान सभा के सभापति रह चुके हैं, वे अखिल भार- 
 तीय किसान-सभा के उपसभापति रहे हैं। - हि 


बिहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से उनका सम्बन्ध जन्म से 
ही रहा है। उनकी गणना उसके संस्थापकों में होती है । वे 


“उसके प्रारम्भिक-युग में सहकारी मसन्‍्त्री, ओर उसके बाद वे 
उसके संयुक्त मंत्री भी हुए थं। सन्मेलन के प्रधानमंन्‍्त्री के रूप 
में वे सन्‌ १६४६ से लेकर १६५० तक रहे हैं | जब बेनीपुरी जी 


सम्मेलन के प्रधानमन्त्री थो तब में उनके साथ उनके मन्त्रि- 


मयडल का एक सदस्य था। बिहार के बाहर सम्मेज्ञन की जो 


प्रतिष्ठा बेनीपुरी जी के समय हुई, वेसी अतिष्ठा सम्मेलन को 


. कभी प्राप्त नहीं हुईं थी।: अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्न को आयोजित करने का श्रेय उस समय बिहार सम्मे- 
-लन को था और उसके मन्‍्त्री बेनीपुरी जी को था। बेनीपुरी 


जी सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन से बेनीपुरी जी का सम्बन्ध रहा है । « 


बेनीपुरी जी की साहित्यिक उपब्लियाँ बहुत अधिक हैं। 
लगभग ३० पुस्तक उनके नाम से छपी हैं। बचपन से कविता 
करने का उन्हें शोक रहा है । उनकी पहली कविता '“बीसबों 


- सदी के श्री कऋष्ण' शीषक से प्रताप” में छपी थी | उस कविता को _ 
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लोगों ने बहुत ही पसन्द किया था। दजनों पन्नों में वह कबिता 


प्रताप से उद्धृत हुई थी। | कुछ ही वर्षों तक उन्होंने कविता 


लिखी; बाद में उन्होंने गद्य-लाहित्य को ही अपनाया । विषयों की 
विभिन्नता बेनीपूरी साहित्य की विशेषता है । बेनीपुरी साहित्य 
के अन्तगंत नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्म रण 
भ्रमण, निबन्ध, विश्लेषण सभी आता है। अपने शब्द चित्रों 
के लिए बेनीपुरी जी समूचे हिन्दी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी 
शैली में जादू है। अपनी भाषा शैल्ञी के लिए उन्होंने काफी: 
ख्याति प्राप्त को। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है--“माटी 
की मूरतें,' “पतितों के देश में; लालतारा; चिता के फूल, केदी 
की पत्नी, गेहूँ और गुलाब; अम्बपाली, सीता की माँ , संघमित्रा, 
अमर ज्योति, तथागत, सिंहल-बिजय, शकुन्तला, रामराज्य, 
नेत्रदान, गाँव के देवता, नया समाज, विजेता, नई नारी, विद्या- 
पति की पदावली, रबवीन्द्र भारती, बिहारी सत्तसई की टीका 


अादि | 


रामवक्त बेनीपुरी जी के स्वस्थ एवं सुदी्धे जीवन की 
मंगलमय कामना करते हुए उनके चरण में हम श्रद्धा-सुमन 
दर समर्पित करते हैं । 
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_पं० छबिनाथ पाण्डेय 


बात लगभग ३० वष पहले की है। तब बिहार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की ऐसी स्थिति नहीं थी । उसका नाम जो मी 
हो. पर उसका न तो घर था और न उप्तका कोई काम ही था। 
तब तक सम्मेलन नाम की संस्था था। सम्मेलन अपने लक्ष्य 
की ओर उन्मुख नहीं था। उसके पास जो सामान थे, पुस्तका- 
लय में जो पुस्तक थीं, जो पतन्न-पत्रिकाओं की फाइलें और फरनी- 
चर थे, सभी १६३४ के प्रतयकारी भूकम्प में नष्ट हो गये थो । 
ऐसी ही परिस्थिति में सम्मेलन का त्रयोदश अधिवेशन ता० 
४९, २० फरवरी, सन्‌ १६३६ ३० को पूर्णिया में हुआ । वहाँ 
सम्मेलन का कायभार एक ऐसे व्र्याक्त को सोंपा गया, जिसने 
अपने मंत्रित्व काल में सम्मेलन को अच्छा नाम दिया। उसके 


समय में सम्मेलन एक महत्वपूर्यों संस्था के रूप में लोगों के 


सामन आया । उस वर्याक्ति का नाम पंडित छबिनाथ पायडेय है । 
पागडेय जी ने तेइसवं क्रिया अधिवेशन के अबसर पर दियि 
गये अपने भाषण में इस परिस्थिति का वर्यान किया दै। उनके 
ही शब्दों में परिस्थिति इस प्रकार थी--'डस समय सम्मेलन 
की लाश भर नहीं उठी थी, अन्यथा मर ही चुका था। सन्‌ 


. १६३६ ई० में सम्मेलन के पूर्रशिया-अधिवेशन में सम्मेलन का 


मंत्रित्व का भार सोंपा गया-वहीं सुहृदय श्री जनार्दन प्रसाद 
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मा 'द्विज! ने सम्मेलन का कायभार भी मुझे सॉपा--लिफफे 
के एक टुकड़े पर सम्मेलन का हिसाव नकद चार रुपये ओर 
मुजफ्फरपुर के 'सुन्दर-प्रेस' का साढ़े आठ रूपये का बिल । 
एसी विरासत किसी को किसी ने नहीं दी होगी । सन्‌ १६४२ 
में अपनी गिरफ्तारी के कारण मुझे यह पद छोड़ते को विवश 
होना पड़ा। उस समय सम्मेलन कोष के “फिक्स्ड डिपोजिट! 
में पाँच हजार रुपये, सेविंग बेंक मं एक हजार रुपये, चालू 
खाते में नौ सौ रुपये तथा सम्मेलन-पुस्तकालय म॑ ३४०० 
पुस्तकों का एक सुन्दर संग्रह में छोड़ गया था, जिससे” सेकड़ों 
अलभ्य अन्य विद्यमान थे |! 3 8. 
सम्मेलन का कार्यभार अपने ऊपर लेते ही पायडेय जी 
सम्मेलन को मुजफ्फरपुर से पटना लाये। सम्मेलन के जन्म- 
काल से सम्मेलन का प्रधान कार्याक्र+ मुजफ्फयपर में था । 
पटना आने के बाद सम्मेलन का नया जन्म हुआ। उसके 


ज्ञीवन का एक नया युग आरम्भ हुआ । सम्मेलन को अपना 


भ्रवत चाहिए--यह पाराडेय जी का पहला कायक्रम हुआ | 


.. डन्‍्होंने सम्मेलन भवन के लिए जमीन १०) वार्षिक मालगुजारी 


पर ली। सम्मेलन-भमवन का निर्माण-कराय उन्होंने अपना 


देख-रेख में आरम्भ कराई। सन्‌ १६३८ में सम्मेलन-भवन 


का काम आरम्भ हुआ ओर पागडेय जी के सन्न्रित्व काप्न में 


सम्मेलन भवन के हाल की छत, उसकी फश ओर पत्चस्वतर क 


छोड़कर सभी काम पूरा हो गया | 
परिडत श्री छविनाथ पायडेय को जन्मातिथ का टीक-ठोक 
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6& 
पता नहीं चलता। उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है कि अपने 
बाप को खाने के बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे ऐसे 
सनहूस और अभागे लड़के की जन्स-कुगडली कौन बनवाता !” 
7 सम्भवतः उत्तका जन्म १४ अप्रील, १८६३ में हुआ है। उस 
दिन सतुआ संकरात था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 
जिले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 
हिस्सा में जब परिवार का विभाजन हुआ तब डेढ़ बीघा खेत 
ओर चार पसेरी अन्न मिल्ला था। पिता को तो पाण्डेय जी ने 
पहले ही खाकर पदा लिया था, इसलिए उनका पुकार का नाम 
' खब्बू ? पड़ गया था। उन्तको साँ उन्हें वथा उनके एक ओर 
भाई को लेकर अपने भाई के यहाँ चली गई । पाण्डेय जी के 
बचपन के पाँच दष मामा के यहाँ बीते | 

पाण्डय जी की शिक्षा का आरंग गाँव के एक प्राइमरी स्कूल 
में हुआ। वे पढ़ने में जितना तेज थे, उसके अनुपात में उनकी 
पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हुई। परिस्थितियों से लड़ते हुए वे 
पढ़ते रहे । परिस्थितियों ने कई बार ऐसी चेष्टा की कि ये न 
पढ़े । पर उन्हें सफलता नहीं मित्री | शिक्षा के क्रम में कई बार 
विध्न-बाघायें आयीं । एक बार तो ऐसी परिस्थिति आई, जब 
पढ़ाई-लिखाई छोड़कर उन्हें दो वर्ष तक घास छीलनी पड़ी थी। 
फिर भी संघ करते हुए वे पढ़ते रहे । हरिश्चन्द्र स्कूल, काशी 
में जब भर्तों हुए तब उनकी शिक्षा समुचित ढंग से आरंस हुई । 
वहाँ भी कई बार उन्हें संघघ करना पड़ा था । एक बार उनका 
. भाम॒ काटकर स्कूल से निकल जाने का आदेश हुआ था । स्कूल 
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के दिनों में ही पाण्डेय जी ने यह त्रत सन्‌ १६१२ म॑ लिया था 
कि वे सदेव स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे। इस ब्रत का उन्होंने 
अाजतक पालन किया है । सन्‌ १६११ में जाज पंचम की राज- 
गही के समय बनारस में भी एक दरबार हुआ था। हरिश्रन्द्र 
हाई स्कूल से उस दरबार में भाग लेने के लिए ११ लड़के चुने 
गये थे । उसमें छबिनाथ जी भी एक थे। पर पाणडेय जी ने 
उसमें साग नहीं लिया । कारण था, उसमें पेन्ट या पायजामा 
पहनकर जाना था । पायडय जो को दोनों से नफरत थी । इस- 
लिए उस दरबार में उन्होंने भाग नहीं लिया। सन्‌ १६१३ में वे. 


द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में उनका 


नाम लिखा गया | सन १६१७ में उन्होंने बी० ए० परीक्षा पास 
की | वकालत पढ़ने के लिए वे इलाहाबाद गये । उन्होंने बका- _ 
लत पढ़ी भी, पर वकालत नहीं की । उन्होंने अपनी बात' में स्पष्ट 
शब्दों में कहा है--बकालत पेशा के बारे मुझे बहुत बड़ा भ्रम 


. था। मैं सममता था कि यह बहुत बड़ा मर्चादित पेशा हैव.. 
. इसमे आदमी स्वतन्त्र रहता है। सच्चाई की यहाँ अधिक गुजा- 
इश हैं । लेकिन वकालत पढ़ते समय ही मैंने अनुभव किया कि 


इस पेशे में न तो मर्यादा है, न स्वतन्त्रता है ओर न सच्चाई दै । 
इस कारण उन्होंने वकालत को पेशा के रूप में ग्रहण 
नहीं किया । उन्हें इस बात का. कभी भी जरा भी पकतावा | 
नहीं हुआ कि उन्होंने वकालत नहीं की । शिक्षा-समाप्ति के. 

बाद उन्होंने जीवन में प्रवेश किया।. पायडेय जी ने प्रथम- 


प्रथम काशी के ज्ञान-मण्डल यत्रालय से सम्बन्ध स्थापित 








१०१ 
किया । वहाँ पायडेय जी ७५) मासिक पर अनुवादक बनाये 
गये । दो सहीना बाद जब ज्ञान मण्डल से स्वाथ” नामक 
मासिक पत्र निकला, तब पायडय जी उसके सहकारी सम्पादक 
बनाये गये । उनका वेतन ७५) से ६०) रुपया कर दिया गया | 
थोड़े ही दिनों के वाद उन्हें ज्ञान मयडल प्रेस का मेनेजर 
१२५०) मासिक वेतन पर बनाया गया। ज्ञान मण्डल में सन्‌ 
१६२० में आज? दनिक की नींव पड़ी। कलकत्ता कांग्र स- 
अधिवेशन के अवसर पर “आज' का पहला अंक निकला था 
छोर पायडेय जी उस अंक को लेकर कलकत्ता गये थे। “आज! 
का प्रकाशन पायडेय जी के लिए वरदान स्वरूप हुआ। 'आज! 
के ही साध्यम स पायडेय जी का सम्पक स्वर्गीय मोतालाल 
नेहरू, स्वर्गोय लाला लाजपत राय, स्वर्गीय पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, अमर शहीद श्रीगणेश शंकर विद्यार्थी, राष्ट्रकबि 
स्थर्गीय मेथिलीशरण गुप्त आदि महान व्यक्तियों से हुआ। “आज! 
की व्यवस्था को' लेकर कुछ मतभेद हुआ। पायडेय जी ने 
ज्ञान मणगडल को छोड़ दिया। सन्‌ १६२९ में कलकत्ता आये | 
वे वणिक प्रेस के व्यवस्थापक हुए । बहाँ उन्हे” १४५०) मासिक 


बेतन मिलता था। वहाँ से हटने के बाद उन्होंने हिन्दी-पुस्तक 


एजेन्सी में काम किया । पहले तो उनका काम था--उनक यहाँ 
से प्रकाशित होने वाली पुम्तकों का सम्पादन करना, श्रफ देखना, 


पायडुलिपियों की जाँच करना और कुछ अनुवाद करना। 
एक वष के बाद “हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ने एक मासिक 
पत्र 'साहित्य' निकाला । पाण्डेय जी उसके सम्पादक बनाये. 
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गये। उसमें वे तरंग ननन्‍्दः के नाम से भंग की तरंगः में 
शीष क देकर व्यंग्यात्यमक लेख प्रत्येक माह लिखते थ। बह 
शीष के बहत ही लोकप्रिय था। साहित्य के सम्पादन में उन्‍होंने 
प्रेस की स्व॒तंत्रता' पर ध्यान रकखा | साहित्य के ठीसरे अ'क सें 
उन्होंने एक सम्पादकीय लेख लिखा । प्रेस के साल्लिक को वह 
पसन्द नहीं हुआ | उन्‍होंने छबिताथ जी को कहा कि सम्पाद- 
कीय प्रेस में जाने के पहले दिखला दिया करें। ऐसा करना 
सम्पादक का अपमान था। पाण्डेय जी ने इन्कार कर दिया। 
प्रस के माल्तिक को उन्‍होंने कहा था, सम्पादक के स्थान पर 
अपना नास दे दे । काम सारा में कर दंगा, लेकिन नाम 
आपका रहेगा। यह साहित्य में वेश्यावृत्ति भत्ते ही हो, लेकिन 
में उसे कदूल कर लूँगा। तब आप जेसा चाहें ठोसा सम्पाद- 
कीय प्रकाशित करें, लेकिन जब तक सम्पादक के स्थान पर 
मेरा नाम रहेगा, तबतक में जिसे डचित समझूँगा वही प्रका- 


शित होगा”? बाद में ओर मतसेद होने के कारण उन्होंने 
“हिन्दी पस्तक एजेन्सी? की नौकरी छोड़ दी । 


उन दिनों कल्नकत्ता में एक कुमार सभा पुस्तकालय के द्वारा... 


यह निश्चय हुआ था कि महात्मा गाँधी के जो लंख यंग 
इग्रिडया में प्रकाशित हो रहे हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद कर 
अकाशित किया जाय । छबिनाथ जी का नाम तबतक अनु॒वा- 


दकों में आने लगा था। तबतक उनकी मेजिनी को पुस्तक 


5272॥8 क7वे दंषा368 05 7७४77 का अनुवाद प्रकाशित हो 
गया था। यह काम कुमार सभा ने छबिनाथ जी को दिया। 
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के हु मु 
१ 


्ण न मा 
। 
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पायड य जी ने उन निवनन्‍्धों का अनुवाद कर पुस्तक के रूप में 
तीन खणडों में प्रस्तुत किया। पत्र ओर पत्रिकाओं में निबन्ध 
लिखने ल्गे। पर उससे उन्हें उतना पसा नहीं मिलता था, 
जितने की उनकी आवश्यकता थी । अतः वे १६२४ में कुठनी 
इस्टेट के मैनेजर बने । उनका बिहार से सम्बन्ध हुआ। तब से 
वे बिहार में रहने लगे। अब तो वे अपने को बिहारी ही 
मानते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनका सम्बन्ध जिहार के 
जन-जीवन से हो गया । प्रथम बार बिहार हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के गया अधिवेशन में, जो सन्‌ १६२७ में 
आचाय बदरी नाथ वर्मा को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था, 
उन्हींने भाग लिया था। तबसे उनका सम्बन्ध सम्मेज्ञन 
से रहा है। सब्‌ १६३७ से सन्‌ १६४५ तक वे सम्मेलन के 
प्रधान मंत्री रहे । सन १६४२ में प्रान्तोय हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन के तेइसव अधिवेशन (करिया) में सन्‌ १६५२ में वे 


सम्मेज्ञन के अध्यक्ष हुए। सम्मेलन का ३० वाँ अधिवेशन, जो 


[आर 


मोकामा में हुआ था. उसके भो अध्यक्ष वे ही.हुए थे। दुमका 
के ३१ वे अधिवेशन के वे ही अध्यक्त हए। सम्मेज्ञन-भवन 


का निर्माण का्य--उनकी सबसे बड़ी देन है । द 
कांग्रस से भी उनका सम्बन्ध जिद्वार में ही हुआ | गाँधी 


जी ने सन्‌ १६३० में नमक सत्याग्रह किया। ऋबिनाथ जी. 
उसमें शासिल्ष हो गये। उस ओआान्दालह्नन में उन्होंन अच्छा 


काम किया। उन्होंने कहा भो है सत्याग्राह् आन्दोलन में मेने 
प्रकट और गुप्त रूप से जितना कास किया है, शायद ही जिले के _ 
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किसी भो आदमी ने उतना काम किया दै।” सन १६३१ में 
गान्धी इविंन सममकोता के बाद, राजेन्द्र बाबू ने उनको सचचे- 
लाइट का मैनेजर बनाया। वे उस पद पर सन्‌ १६३९ से 
१६४० तक रहे | इस बीच में कुछ दिनों के लिए उन्हें सत्याग्रह 
आन्दोलन में जेल भी जाना पड़ा था। सचलाइट से हटने के 
बाद खडगविल्लास प्रेस में उन्होंने नोकरी कर ली। जब वे 
खड गविलास में काम कर रहे थे तब १६४२ में अगस्त-आंदो- 
लन छिड़ा। वे गिरफ्तार कर लिए गए और हजारीबाग जेल में 
रखे गये । जेल से मुक्त होने पर उन्हें १३ महीना मिजापुर स॑ 
नजरवन्द रखा गया। सब्‌ १६४५ में उत्तका सम्बन्ध पुत्र 


ज्ञाननयडल से हुआ। सन्‌ १६४७ ई० में वे बिहार सरकार 
के शित्ता-विभाग में व्यस्क-शिक्षा-संघ के प्रकाशन अधिकारी 


नियुक्त हुण। वहाँ से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने 


धसर्वोदय प्र स” की स्थापना की । यह उनका अपना प्र स हें। 
पायडेय जी का जीवन बहुत संघषंपूर्णा रहा है। फिर भी 
उन्होंने बहुत लिखा है। उनको लिखित और अनूदित पुस्तक 
अनेक हैं, जिन में मुख्य निम्नलिखित हैं -(१) सुशीज्षा (२) 
प्रोत्साहन, (३) अंधकार, (४) माँ की ममता, (५) माँ का हृदय, 
(६) वे तीनों, (७) अन्न, (८) तेल, (६) जंगल, (१०) इन्द्र धनुष 
(११) अनोखा आदमी (१२) विद्रोही, (१३) चरित्र-चिन्तन, 
(१४) सफल जीवन, (१५) मंजनीके लेख, (१६) स्त्री कत्त ्य 
शिवा १७ समाज, (१८) अटपटे चित्र, (१६) कर्क (२०) पुस्त- 
कालय ओर उसका संचालन आदि । 

इन शब्दों के साथ उनके सम्बन्ध में अपनी श्रद्धा निवेदन 
करते हुए मैं उनके दीघे जीवन की कामना करता हूँ । 
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श्री मंथुरा प्रसाद दीक्षित. 


्छे डी से के 
शाष्ट भाषा का प्रश्ल अब बसा नहीं रहा जसा पहले थां। 


पहले हमें राष्ट्रमाषा बनाने के लिए एक आन्दोलन करना पड़ा 


था | हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हे--ऐसा नारा हमें देना पड़ा था । 
उसके लिए हमें प्रचार ओर प्रसार करना पड़ा था। पर आज 
यह सवमान्य बात हे -- हिन्दी सारत की खाष्ट्रंभाषा है। विधान 


क्‍ से हिन्दी गौरवान्वित हुई है। पर बह अपने पद को 


पूरा पूरा प्राप्त नहीं कर पाई है। कोई-न-कोई बहाने हमारे 
सामने रखे जाते रहे हैं। पारिभाषिक शब्दों को कपी की बात 
कही जाती रही है। श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित ने स्पष्ट शब्दों 


#*४. 


में कहा हे-- पारिभा षिक शब्दों के निर्माण के नाम पर अथवा 


ओर किसी बहाने से हिन्दी के प्रचार और प्रसार में यदि 
जिलम्ब किया गया तो आनेव्ाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी । 
उनकी दृष्टि में पारिभाषिक शब्दों का बहाना एक छल्न-सा 
झाल्ुम पड़ता है । पारिभाषिक शब्दों के ऋगड़े को वे व्यर्थ 
मानते हैं। ऐसे प्रश्न को उठाकर हिन्द्रीकरण का विरोध 


_ किया जाता है। उन्होंने कह भी है-मेरे विचार से तो पारि- 


भाषिक्र शब्दों का अडृगा हिन्दी विरोधियों द्वारा उपस्थित 
किया जा रहा है । वे मानते हैं-फरिभाषिक शब्द एक दिन में 


नहीं बनते हैं । समय के क्रम में उनका निर्माण होता है । राष्टर- 


. भाषा का प्रश्न केवल हमारे लिए ही नहीं है । यह प्रश्न तो और 
देश में भी उठाया गया होगा । रूस और चीन में भी यह प्रश्न 
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उठा था, पर पारिभाषिक शब्दों के लिए इस प्रश्न को टाज्ञा नहीं. 


गया था। भारत में भी अंग्र जो ने जब अंग्र जी को राज्प- 


भाषा के रूप में व्यवहार किया, तब उन्होंने व्यवहार के शब्दों 


की पारिभसाषिक शब्दों के रूप में ग्रहण किया । वे जबतक भारत 


में रहे , तब तक उन्होंने पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न 


कभी नहीं उठाया। श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित जो 
का मत है कि जिस प्रकार अग्रेजों ने भारत में 


प्रचलित बहुतेरे शब्दों को आनों भाषा में लें लिया, उत्तो 


प्रकार हमें भी चाहिए कि उन शब्दों को, जिन्हें हम ओर हमारे 


बच्चे सुगमतापूवक समझ ओर लिख ले सकते हैं, हम सह 


ओर सम्भानपूर्वक स्वीकार करें।” दीक्षित जो परिमाषिक 


शब्दों के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हैं। अ्नजों ने प्रशासन के 


लिए मुगलों के पारिभाषिक शब्दों को-जेसे सदराला, नाजिर, 
क्कील, दारोगा, सूबेदार, हवलदार, गरुमाश्ता ओ। दि शब्दों को' 


जंब प्रहण किया, तब हमें प्रशासन के लिए रेल, स्टेशन, 
रजिस्ट्री , कचहरी , कोट , कलक्टर , जज , डाक्टर, सिर्वित् 
सर्जन, इंजिनियर आदि शब्दों के लिए पारिभाषिक शब्दों के 


निर्माण कौ कोई आवश्यकता नहीं है। दीक्षित जी मानते हैं 
कि इन शब्दों को हमें स्वीकार करना चाहिए । 


'उ अैनलकती 


हिन्दी के विरोध में कहा जाता है कि वह लादी जा रही . 


है। हिन्दी का साम्राध्य फंज्ञाया जा रहा है। हिन्दी का 


विरोध ९८ वर्षों में जितना हुआ है, उतना शायद कभी नहीं... 
हुआ है। जब अम्रोज भारत में थे, तब आज के हिन्दी 
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विरोधियों ने भी हिन्दी के लिए आन्दोलन किया था । उनकी 
सेवाओं को हम भूछ नहीं सकते। उनके प्रति हमें नतमस्तक 
होना पड़ता है। बंगाल और मद्रास में हिन्दी का विरोध 
कुछ देखा जाता है। दीक््तित की दृष्टि से यह विरोध बाहरी 
विरोध है, कुछ निजी स्वाथ के लिए विरोध है। उस श्रकार 
का विषाक्त वातावरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
दीज्ित जी ने कहा है--- “यह स्मरण रखने की बात है कि एक 
भाषा अथवा एक लिपि के पक्त में नारा बुज़न्द करनेवाले न्‍्याय- 
मूत्ति शारदा चरण मित्र, अमृत लाल चक्रवर्ती, मशीन्द्रचन्द्र नन्‍दी 
ओर आशुतोष मुखर्जी जेसे दुरदर्शों ओर देशभक्त विद्वान 
अहिंदी भाषी थे आज भी बंगाल ओर मद्रास में अधिक 
लोग हैं, जो हिन्दी का समर्थन करते हैं ओर मानते हैं कि भारत 

अखंड बनाने में हिन्दी का योगदान बहुत बड़ा है | हिन्दी का 
विरोध भारत की अखण्डता का विरोध है , भारतीय राष्ट्रीयता 
का विरोध है। उसे तो दीक्षित जी भारत के विधान का अप- 
मान मानते हैं। जिस भ्रकार बंगाल और मद्रास में हिन्दी का. 
विरोध होता है, उसी प्रकार हिन्दी के समथन में आंदोलन करने 
की बात उठाई जाती दै, तब दीक्षित जी उदार वृत्ति से काम 
लेने के पच्त में हो जाते हैं। वे मानते हैं, हिन्दी प्रदेश में त्याग 
. और बलिदान की भावना अहिन्दी प्रदेशों से कम नहीं है। सारा . 


इतिहास इसका प्रमाण रखता है । पर बिहार बापू की कमभूमि 
.. रहा है। हम यहाँ पर कोई आन्दोलन नहीं करेंगे, जिसका 
सम्बन्ध हिंसा से हो। अगर हिन्दी के समथ न में आन्दोलन 
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करना ही होगा, तब दीक्षित जो कहते हैं, उसका मागें 
बिहार के लिए गान्धी जी का मार्ग होगा। वे सत्याप्रह करंगे | 
डाक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांशु जी ने जब यह घोषणा की कि 
हिन्दी के समथ न में वे सत्याग्रह करेंगे तब श्री दीक्षित जी ने 
स॒धांशु जी का समथ न किया। उन्होंने कहा है कि मद्रास की 
तरह हमारे बच्चे हिन्दी के समथ न के लिए आग लगाकर नहीं 
जलेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो बिहार में उनके 
पिता, चाचा ओर दादा अनेक हैं, जो सत्याग्रह कर हिन्दी 
के प्रश्न पर प्राण दे सकते हैं। ओर उन्होंने अपने को उसके 
लिए अपण किया । किसी भाषा के प्रति दीक्षित जी को कोई 
दुष नहीं है। ह्ोषहो भी केसे ? वे तो कहते हैं कि वंश- 
अपभ्र श॑ से प्रायः आधुनिक भारतीय भाषाओं का आविभाव 
हुआ है, एक ही जमीन पर सभी लालित-पालित हुई हैं। एक 
ही साथ मिलकर सबने देश, समाज तथा साहित्य को सेवा की 
है। इस कारण भारतीय भाषा में उनकी दृष्टि से कोई मतभेद 
का प्रश्न नहीं है । वे तो चाहते हैं कि अन्य भारतीय भाषायें 
हिन्दी की सखी-सहेलियों के रूप में शोभावान हैं । भगवान से 
वे सदा यह प्राथेना करते रहते हैं कि 'राजनांति-मन्थरा हमारे 
इस मंगल महोत्सव के मार्ग में बाधा न बने / हिन्दी को 


अपने घर से १४ वर्ष बनवास राजनीतिज्ञों के चलते मिला था, 


हे कं 0०“ के सौ | 





तब उन्होंने उन राजनीतिज्ञों को मनन्‍्थरा कहा था । वे आज भी 


मानते हैं--वे मनन्‍्थरा की नीति से चलते हैं, घर में फूट डालकर 


अपनी गोटी लाल करते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों से देश को साव-... 
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धान रहने को उन्होंने कहा है। 
श्री सथुरा असाद दीक्षित का जन्म, वि० संबत्‌ १६५१ के 
साध मास में, स,रत्त जिल्ला के पिरारी गाँव में एक भूमिहार . 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । दीक्षित जी की माँ का देहांत उनके 
बाल्यकाल में हो गया था | अतः उनका शैशवब पिता की छाया में 
विकसित हुआ। आठ व की अवस्था में वे अपने पिता के 
साथ कटिहार चले आये । ऐसे तो उनकी शिक्षा का श्री गगोश 
गाँव के प्राइमरी स्कूल में हो गया था, पर बहाँ समुचित _ 
ढंग से शिक्षा वे नहीं पा रहे थं; अत: उनका नाम कटिहार में 
_ लिखाया गया। सन्‌ १६०६ में उन्होंने मिडल परीक्षा पास की । 
उन्हें छात्रवृत्ति भी सिल्ली थी। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए 
उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया | मुजफ्फरपुर कालिजियट स्कूल में 
उन्हें दाखिल कराया गया । वहीं से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा सच्‌ 
१६१३ में पास की। मुजफ्फरपुर में ही काल्नेज की शिक्षा 
उनकी आरम्भ हुईे। सन्‌ १६१४ में आई० ए० परीक्षा उन्होंने 
पास को । उनकी इच्छा बी० ए० करने की थी। बी० ए०. 
में उनका नाम भी लिखाया गया। पर बी० ए० वे नहीं कर 
सके | आथिक संकट के कारण उनके लिए बी०-ए० करना 
सम्भव नहीं था। इसी कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी । आर्थिक- 
समस्याओं के समाधान में वे लग गये | द 


शिक्षक के रूप म॑ दीक्षित जी ने जीवन में प्रवेश किया। 
आज भी किसी न किसी रूप में लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। 
जब कभी वे पटना आते हैं, तब उनके यहाँ उनके शिष्यों की 
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. मणडली जमा हो जाती दै । ज्ञोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। गुरुजी 


से दीक्षितजी का बोध होता है | साहित्यिकों के वे गुरु रहे हैं। आज 
भी बुला-बुलाकर उनकी रचनाओं को देखकर वे शुद्ध करते हैं; 
आगेलिखने के लिए शिक्षा देते हैं, विषय देते हैं | इतना ही नहीं. 
वे चाहते हैं, उनके आदेशों का पालन हो। मुजफ्फरपुर 


 कालिजिएट स्कूल में वे शिक्षक के पद पर बहाल हुए। वे 


बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक बन कर रहे थे। जब मैं मुज- 
फ्फरपुर में पदस्थापित था--तब उनके कई शिष्यों से 
मिलने का अवसर मिला था। दीक्षित जी का दर्शन करने का 
प्रथभ अवसर मुझे आरा अधिवेशन में मिला था, जब बेनीपुरी 
जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यचक्त थे। उस समय दीक्ित 
जी मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 'नवयुवक' के सम्पादक थे। आरा 
अधिवेशन के समय “नवयुव॒क! के अंक में सम्मेलन क भावी 
प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में उनका एक नोट छपा था। बेनी- 
पुरी जी के साथ में सम्मेलन का एक मंत्री बना जब बेनीपुरी जी 
सम्मेलन के सभापति हो गये थे, तब दीक्षित जी ने यह 
विचार व्यक्त किया था कि उमाशंकर जी को उनका उत्तरा- 


. घिकारी बना दिया जाय । तब तक दीक्षित जी से मेरा सम्पक 


नहीं था। और मन में कई बार यह प्रश्न उठा कि उतना 
दायित्वपूर्ण पद देकर वे क्‍यों मुझे गौरवान्बित करना चाहते हैं। 


भुझे पता चला कि सम्मेलन के लिये दीक्तित जी को बड़ी चिन्ता 


रहती है। उसकी देख-रेख में वे लगे रहते हैं । सम्मेलन के 


हर काययकत्ता को वे जानते हैं। बाद में उनसे मेरा सम्पक 
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हुआ। मैंने उन्हें देखा दै--सम्मेलंन के लिए उन्हें. जितनी 
चिन्ता रहवी है, शायद उन्हें उतनी अपने परिवार की चिता नहीं 
रहती है। महीनों सम्मेलन में रह कर उन्होंने सम्मेलन का 
काम किया है। उसके भवन-निर्माण का काय कराया है। 
सम्मेज्ञन के संस्थापकों में वे एक रहे हैं। जहाँतक मुझे 
स्मरण है. दीक्षित जी सम्मेलन के प्रथम प्रधान मनन्‍्त्री रहे हैं । 
संम्मेलन के उत्थान-पतन को उन्होंने देखा है। सम्मेलन का 
इतिहास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुझे तो 
ऐसा लगता है, सम्मेलन का कोई भी महत्वपूर्ण काये नहीं है 
जिसमें कि दीक्षित जी का हाथ नहीं हो। सम्मेलन का उन्हें में 
प्राण मानता हैँ | 
हिन्दी के प्रति उनकी अनुरक्ति मुजफ्फरपुर में हुई। 
तिरहत समाचार और वभिथिला-मिहिर के सम्पादक पं० 
योगानन्दर कुँअर के सम्पेंक मं जब दीक्ित आये तब 
उनमें हिन्दी का प्रेम जागरित हुआ । लिखने 
की प्रवृत्ति भो उन्हीं दिनों उनमें आई थी। सेवालक्षेत्र” उनकी 
पुस्तक उन्हीं दिनों प्रकाशित हुई थी.। हिन्दी-प्रचार के लिए. 
साहित्यिक संस्थाओं की. स्थापना होने लगी थी। .उन्‍्हीं दिनों, 
जब वे मुजफ्फरपुर में थे, तव नव॑युत्रक समिति की स्थापना उनके 
मित्र ललित कुमार सिंह नटवर ने की थो। उ तक्े कार्यों में 
दीज्ित जी का भी योगदान रहता था। ब्रिंहार हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्थापना उसी समय हुई थी । दीज्षित जी ने साहित्य के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में काम किया है। इतिहास, जीवनी, साहित्य, 
.. इन साहित्यिक विधाओं पर उन्होंने अच्छा काम किया है । है 
. कुअर सिंह” की जीवनी प्रथम बार हिन्दी में लिखकर उन्होंने 


















हे 


जीवनी साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा है । उनकी निम्नलिखित॑ 
पुस्तकें प्रकाशित हैं--(१) सेवा क्षेत्र, (२) बाबू कुँअर सिंह, ३) 
नाविर्शाह, (४) गोविन्दगीवावली (टीका), (५) बेशाली, (६) 
सर गणशदत्त (७) चाणक्य, (८) पएण्डवद्ध न का इतिहास | इन 
प्रक्राशित ग्रन्थों से अधिक उनके ओर ग्न्‍न्थ हैं, जो अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुए हैं। उनमें वेशाल्ी-दर्शन, ज्योतिरीश्वर और 
वजन रत्नाकरः, भारतीय संस्कृति तथा आत्म-दर्शन बहत हीं 
उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। आज़ भी ७३ वर्ष की आय में दीक्षित 
जी पंजाब के शास्त्री बंश का इतिहास! तथा सदर १७५४७ के 
विप्लव के विहारी-वीर महाराज फतह सिंह का इतिहास लिख 
रहे हैं। दीतज्षित जी ने कई पत्रों का सम्पादन भी किया है। देश, 
तरुण भारत और नवयुवक के संपादक रहे हैं । वे दरभंगा नरेश 
के साहित्यिक सहायक भी सन्‌ १६२३ से लेकर १६३६ ई० तक 
रहे हैं। इसी बीच वे सन्‌ १६२६ से १६३७ ई० तक द्छाभ॑ंगा- 
राज पृश्तकालय के पृम्तकालयाध्यज्ञ भी रहे। दीक्षित जी का 
सम्बन्ध तो कई संस्थाओं से रहा है । पर वे मानते हैं कि वास्त- 
बिकता यह है कि उनका सम्बन्ध एकमात्र बिहार हिन्दों साहित्य 
सम्मेज्ञन से रहा है। उनसे मैंने एक प्रश्त किया था 'हिन्दो 
साहित्य में क्या परिवतंन-परिवद्ध न आप चाहते हैं?! झल्हों 
मुझे उत्तर दिया है--यह विषय बहुत व्यापक है। हिन्दी माषा 
ओर साहित्य में बहुत व्यापक परिवतेत और परिवद्ध न की आव- 
श्यकता दै। राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करने के लिए हिन्दी साहित्य 
कारों को अन्यान्य देश भाषाओं के अध्ययन और अनुशीलन की 
आवश्यकता है । हिन्दी को अब हमलोग अ तरांष्ट्रीय क्षेत्र में 
प्रवेश प्राप्त कराना चाहते हैं । द 
भगवान से हमारी प्राथना है कि दीक्षित जी को दोषेजीबी' 
बनायें । इन शब्दों के साथ में श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक हैँ । 





